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इस संग्रह में उन नेताओं की जीवनियाँ प्रकाशित करने का उपक्रस 
हुआ है जिन्होंने 4८४७ में विदेशी सत्ता को एकबारगी मिटा देने फे लिए 
अपने जीवन की वांजी लगा दी, जिन्होंने स्वयं सिटकर भी अपने वलिदानों 
से वह ज्योति जला दी जो शआज तक प्रज्चलित है। कुद इतिहासकारों ने 
यह कहने का साहस किया है कि १८९७ का घटनाचक्र क्रान्ति नहीं था 
बदिक कुछ असंतुष्ट सिपाहियों का बलवामात्र था और पीछे से उसको भडफाने 
में ऐसे सामन्‍तों और राजाओं ने साथ दिया जिनके स्थार्थों को कम्पनी 
की नीति से आधात पहुँच रहा था। यह बात बहुरतों को सत्य सी अतीत 
हो सकती है किन्तु में इसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि 
अंग्रेजी हुकूमत की चौद्धिक विजय का यह बचा हुआ दुष्परिणाम मात्र है। 
इस संग्रह के पाठक इन जीवनियों को पढ़ते समय भली भाँति देखेंगे कि 
इन नेताओं ने जन-जीवन में चेतना पैदा की थी और इनके मेठृत्व को जन- 
साधारण का अटूट बल सिला था। मुझे विश्वास है कि १४१७ की अमर 
क्रान्ति के जिन तरवों का परिचय इनकी ज्ञीवनियों में मिलता है और 
उसके जन-क्रान्ति होने का जो संकेत मिलता है वह शीम्र ही ऐतिहासिक 
श्राघारों पर स्पष्ट रूप से जनता के सम्मुख आ सकेगा । 

यह जीवन-कथाएँ अपने आपमें तो रोचक हैं ही, इनसे उन भावनाओं 
पर प्रकाश पड़ता है जिनसे तत्कालीन जनता उद्देलित हो रही थी। इन 
भावनाओं ने किस प्रकार महान्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप लिया और वह 
आन्दोलन क्यों असफल रहा, यह सब घिचारणीय विपय है । बात पुरानी 
हो गई परन्तु हम आज भी उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। 

डा० एस० ए० ए० रिजवी, जिनके अधीन बहुत खोजवीन करके इन 
महापुरुषों के इतिवृत्त जनता के सामने रखने का प्रयत्न किया गया हैं, 
इतिहास के चिद्दान हैं और मुझे विश्वास है कि इस कृति का सभी क्षेत्रों 


में समुचित आदर होगा । 
सम्पूननन्‍्द 
मुस्य मंत्री 


विधान-भवन, लंखनऊ ६ 
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भरताचना 


भारत-सरकार के स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास की योजना के अन्तगंत 
उत्तर अदैश में भी कई व पूर्व एक ससित्ति बनायी गयी थी । डस समिति 
के तत्वावधान में कुछ सामग्री एकन्न हुई और भारत-सरकार को भेजी गयी 
परन्तु कार्य की अ्गति सनन्‍्तोपजनक न रही । फलस्वरूप ३९ दिसम्बर 
१६४६ के पश्चात्‌ भारत-सरकार के एक पत्र के अनुसार इस समिति के 
स्थान पर काय की रूपरेखा में विशेष परिवर्तन की आवश्यकता अनभव 
हुई, और श्रव गृह, शिक्षा तथा सूचना-मंत्री पंडित क्मलापति त्रिपाटी के 
सुयोग्य निदशन तथा परामश से काय को निम्नलिखित उच्देश्य को लेकर 
संचालित करने का निश्चय हुआ है;--- 


(१) *८९७ से १६४७ इ० तक की मुख्य ग्रधारभृत सामग्री का 
संकलन तथा अकाशन । यह संकलन कह ग्रन्थों में अकाशित होगा। पहला 
अन्य, जिसमें ऋत्ति की पृष्भुस तथा सितम्बर १८९७ ई० का इतिहास 
है, १४ अगस्त १६४७ ६० तक अकाशित हो जायगा । दूसरा मंथ, जिसमें 
सितम्बर $८*७ ६० से १८९६ ३० तक का इतिहास है, अक्तूबर अथवा 
नवम्बर १६५७ ६० तक अस्तुत किया जा सकेगा। इस प्रकार सार्च १६६० ६० 
के अन्त तक १६४७ इ० तक के इतिहास से सरवन्धित आधारभूत सामग्री 
का संकलन कई अन्थों में श्रकाशित होगा । 

(२) आधारभूत सामग्री के संकलन के साथ-साथ समय-समय पर 
आवश्यकतानुसार स्वतंत्रता-संग्रास के इतिहास से सम्बन्धित अन्य पुस्तकों 
का प्रकाशन | 

इस दसरी योजना के अन्तर्गत डा० सेयिद्‌ अतहर अब्बास रिजवी 
की पुस्तक “स्वतंत्र दिल्‍ली” अकाशित की जा रही है। “संघपकालीन नेताओं 
की जीवलियॉ”” भाग $ भी इसी दूसरी योजना के अनुसार अस्तुत की जा 
रही हैं। इसमंं नाना साहब, मौलवी अहमदउल्लाह शाह, तात्या टोपे, 
खान बहादुर खो, केंवररासह, झाँसी की रानी तथा राना वेनीमाधों सिंह 
की जीचनियों पर मूल सामझ्री के आधार पर अंकाश डाला गया हैं। 
पाठकगण यह अनुभव करेंगे कि उत्तर अदेश के संघर्षफकालीन इतिहास का 
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बहुत बढ़ा भाग इन जीवनियों द्वारा संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत कर दिया गया 
है । इस पुस्तक का संकलन डा० सैयिद्‌ अतहर अब्वास रिजवी के निर्देशन 
में हुआ है | इस पुस्तक सें नाना साहव तथा रानी झाँसी की जीवलियों 
की रचना डा० मोत्तीलाल भागंचव, योजना के रिसर्च अधिकारी ने की है। 
अन्य जीवनियों की रचना सर्वश्री मेहरोन्ना, द्विवेदी, राजेन्द्र बहाडुर, डा० 
रस्तोगी तथा श्रवणकुमार ने की है जो इस योजना के अन्तर्गत रिसर्च 
असिस्टेंद्स हैं। लगभग ४ मास में जितनी सामम्री संकलित हुई है उसका 
अनुसान तो इस पुस्तक तथा आधारभूत सामग्री के संकलन से सम्बन्धित 
अन्ध से हो सकेगा जिसे अगस्त में प्रकाशित किया जायगा। 

इस पुस्तक का संकलन तथा प्रकाशन इस योजना के अधिकारियों 
तथा रिसच अखिस्टेद्स के सतत परिश्रम का फल हैं। अत- इस अवसर 
पर इन लोगों को बधाई देना तथा मुण्य मंत्री ढा० सम्पूर्णाननद व पंडित 
कमलापति त्रिपादी, सूचना, शिक्षा एवं यृहसंत्री के शुभाशीवाद तथा उनके 
सुयोग्य निर्देशन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता भी आवश्यक हैं क्योकि 
इनके अभाव से इतने अरूप ससय में यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता था। 


विनोद्चन्द्र शमों 
विधान-भव॑न, लखनऊ, आई० ए० एस० 
२६-४-<६७ शिक्षा सचिव 
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वेषम-प्रवेश 


श्न्न्म्‌ 


3८४७ इई० का संघप अंग्रेजों के १०० वर्ष के अत्याचार तथा शोषण 
का फल था। इस बीच अंग्रेजों के विरुदु आवाज निरन्तर उठती रहीं और 
फिराणियों के राज्य को समाप्त करने का अ्यल भी किया जाता रहा किन्तु 
१८४७ ६० में दवी छुई। चिनगारियों ने ज्वालामुखी का रूप धारण कर 
लिया और उत्तरी भारत का बहुत बडा भाग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठ 
खा हुआ । सैनिकों का इसमें बडा हाथ था क्योंकि कोई भी हिंसात्मक 
युद्ध वास्तव में विदा सैनिकों की सहायता के चल ही नहीं सकता। किन्तु 
(८६७ ई० के संघर्ष से जनता ने भी सैनिकों के साथ कन्धे से कन्धा 
सिडाकर फिरंगियों को देश से निकालने का भरसक प्रयल कफिया। देश के 
कुछ भागों में तो इस संघर्ष ने बडा विकराल रूप धारण कर लिया। 
स्वतंत्रता का युद्ध किसी एक व्यक्ति का युद्ध नहीं होता अपितु उसमें देश 
के सभी नर-नारियों का हाथ होता हैं| अतः ऐसे महान संघर्ष के नेताओं 
को चुनकर उनकी जीवनियाँ किसी पुस्तक में सकलित करना बड़ा कठिन 
है । इस पुस्तक में जिन नेताओं की जीवनियों पर प्रकाश डाला गया है 
उन्हें चनते समय इस वात का विशेष ध्यान रखा गया है कि क्रान्ति के 
विभिन्न पहलुओं तथा उत्तर प्रदेश में क्रान्ति के इतिहास का बहुत बढ़ा 
भाग इन जीवनियों द्वारा प्रस्तुत कर दियः जाय । 


3 


इन जीवनियों के संकलन हेतु समस्त समकालीन प्रकाशित तथा 
अभपकाशित सामग्नी का, जो उपलब्ध हो सकी, प्रयोग किया गया है। 
विभिन्न जिलों के मुकदुमों की फाइलों तथा रेकाड आफिस इलाहाबाद 
ओर उत्तर अ्रदेश सरकार के सचिवालय के रेकाड आफिस के पत्रों का 
विशेष रूप से अध्ययन किया गया है। समकालीन समाचारपत्रों में उदू 
समाचारपत्न “सिहरे सामरी” तथा कलकत्तें से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी 
समाचारपन्नों का भी विशेष रूप से अध्ययन हुआ है। पालियामेंट्री पेपस 
तथा विभिन्न जिलों की अकाशित रिपो्ों को भी सासने रखा गया है। 
अरबी तथा उदू के अंथों का भी अयोग किया गया हैं और जिन-जिन 
स्थानों से भी सम्भव था आ्रामाणिक सामग्री आप्त करने का प्रयास 


दै 


किया गया है, किन्तु फिर भी यह इतना बडा वचिपय है और सामग्री 
छृतनी अधिक है कि पूर्ण रूप से समस्त सामग्री का अध्ययन कर लेना 
कठिन है । इन जीवनियों के अध्ययन से पवा चलेगा कि कितनी विस्तृत 
साभी का प्रयोग किया गया हे । कुवररसिह की जीवनी के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ सामग्री बिहार भें एकन्न की गयी है जो हमें अभी तक उपलब्ध 
नही हो सकी हैँ । इसके अतिरिक्र राना वेनीसाधघो सिद की जीवनी के विपय 
में भी अधिक सामग्री हमारे पास नहीं आ सकी हैं। आशा हैं कि इस 
न्यूनता को दूसरे संस्करण सें पूरा किया जा सकेगा । 


में श्री भगवतीशरण सिंह, संचालक, सूचना-विभाग का वडा आसारी 
हैं कि उन्होंने मुझे इस पुस्तक के सकल्नन का आदेश दिया। मुण्य अंत्री 
डा० सम्पूर्णानन्द त्था गृह, सूचना एवं शिक्षा-संत्री पंडित क्‍मलापति 
त्रिपाठी के सुयोग्य निदृशन, प्रोत्साहन तथा आशीर्वाठ के कारण यह काय 
अल्प ससय में सम्पन्न हो गया जिसके लिए में इन चिाप्रमियों के प्रति 
कृतक्ता प्रकट करने में असमर्थ हुँ। शिक्षा-सचिव श्री विनोदचन्द्र शर्मा 
ने इस पुस्तक के लिए बडे बहुमूल्य सुझाव दिये और इसकी प्रस्तावना भी 
लिखी । इसके लिए में उन्हें धन्यवाद देता हूँ । 


स्वतंद्रता-संग्राम की उत्तर प्रदेश की योजना के अन्तगंत कार्य करने 
वाले मेरे सहयोरियों ने अल्प समय में बड़े परिश्रम से विभिन्न नेताओं को 
जीवनियां लिखीं | ड ० मौनी ज्ञाल भार्गव, रिसर्च अधिकारी ने स्वयं दो 
जीवहियों की रचना की और पुस्तक के संकलन में मेरा हाथ बटाया। उन 
सभी के प्रति आभार प्रदुशन मेरा कत्तध्य है । 


सेयिद अतहर अव्यास रिजवोी 
एस० 0०, पा-एच० डॉा० 
विधान भवन, लखनऊ यू० पी० एजुकेशनल सर्विस 
३०--३-*२७ सचिव, | 
स्वतंत्रता-संग्राम परामशदान्नीं सामाच 
उत्तर प्रदेश 





लच्मीयाई 


[] 


सहाराना 


श्रीमन्‍्त नाना धूधूपन्त 


जन्म तथा चाह्य-काल : नाना साहब का जन्म. विक्रमी संवत्‌ 
4८८१, अर्थात्‌ सन्‌ १८२४ डुँ० में कॉकण ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके 
पिता महादेव अथचा साधो नारायण राव, महाराष्ट्र भें मथेरों पहाड़ियों की 
तलहदी में, नत्नपुर तालुका के चेणु आम में रहते थे। इनकी माता का 
नाम श्रीमती शंगावबाई था। 

साधो नारायण तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय गोत्र-भाई थे। बाजीराव 
पेशवा सहाराज के पूना से निष्कासन के पश्चात्‌ नानाराव के साता-पिता को 
आयिक संकट ने आ घेरा | पेशवा को विदूर में निवास के लिए गंगातट पर 
एक जागीर दी गयी । उन्हें ८ लाख रुपये वार्पिक की पेन्शन अपने तथा अपने 
आशभितों के भरण-पोषण के लिए मिली। उन्हें उत्तर-पश्चिमी प्रान्तीय 
शासन तथा अदाखतों की सीसा से बाहर रखा गया। शासन एक दिदृर 
ईससथित “विशेष कमिश्नर द्वारा उनसे सम्बन्ध रखता था। इन सब सुदि- 
धाओं को प्राप्त करके पेशवा, कम्पनी के शासन पर विश्वास करके, विदृर 
सथा बह्मावत में अपने सहर्नों आशम्रितों के लाथ सन्‌ १८६८ ई० में चलते 
आये । नानाराव के माता-पिता कुछ दिन तक तो महाराष्ट्र में रहे। परन्तु 
पेशवा के भाई, अम्हृतराव तथा चिस्साजी अप्पा के काशी तथा चित्रकूट 
चले आने के पश्चात्‌ उन्होंने भी बिठृर आकर रहने का विचार फिया। इस 





नाथे वेस्टन आविन्सेज' ध्रोसीडिग्ज़---पोलिडटिकल डिप्राट- 
मेन्ट--जनवरी से जन १८६०७ इ०-भाग १ ० १६: संकेत संर्या 
१७ ; आख्या संख्या ७२ पृ८६३ इु०-नानाराव, उसके परिवार 
तथा सेवकों के हुलिए ( डिस्क्रिपुटिव रोल ) विधान भवन रिकार्ड 
संग्रहालय । परिशिप्ट-२ संलग्न । इसके अनुसार नानाराव का आयु 
बघश्८ण ई० में २६ वर्ष आती है परन्तु यदि चह गोद लिए जाने के सम 
तीन चर्ष के थे, तो उनकी चय १८५८ ६० में ३४ वर्ष की होनी चाहिए तथा 
जन्स-वतं पृथ्र रे छे | 
२. कलकत्ता से प्रकाशित ससाचार-पत्र-इंग्लिशमैन' : शनिवार २६ 
अगस्त १८४७ ४६० तथा चरवई गजेद--अगस्त १३, १८२७ इं० ४ नेशनल 


ल्लाइमेरी कलकत्ता । 


कं 


२ संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 
समय नानाराव की आयु ३ व्ष की थी। इनके दो भाई थे, बड़े का नाम 
बालाभइ' तथा छोटे का नाम वालाराव' था। इनकी दो वहिनें थीं, 
जिनका नास सथुरा बाई तथा श्यासा वाई था । 

नि.संतान पेशवा : पेशवा बाजीराव के दो रानियोँ थी--मैना बाई 
तथा साईं बाई । उनके दो कन्याएं हुईं जिनके नाम थे--जोगा वाई और 
कुसुमा वाई । एक पुत्र का भी जन्म हुआ परन्तु वह बाल्यावस्था में ही मर 
गया था। पेशवा को अपनी अतुल धन-सम्पत्ति, परिचार तथा आप्नितों की 
देखरेख व पेशवाई गद्दी सूनी हो जाने की वहुत चिन्ता थी । श्रीमन्‍्त माधो 
नारायण राव के बिदूर आ जाने के पश्चात्‌, पेशवा का भी बालक नानाराद 
पर बहुत स्नेह हो गया। सन्‌ $८२७ इई० में उन्होंने ३ वर्ष के नन्‍्हें 
होनहार बालक को अपना दृत्तक पुत्र स्वीकार किया | पेशवा महाराज ने 
रानियों को भी अन्य दत्तक पुत्र बनाने की अनुमति दे दी । फलस्वरूप माधो. 
नारायणजी के दो भतीजे सदाशिव राव ओर गगाधर राव भी गोद लिये 
गये । परन्तु पेशवाई गही के अधिकारी नानाराव ही घोषित किये गये ४ 
पेशवा को पिण्डदान देने का उत्तरदायित्व केवल उन्हीं पर था | 

प्रारम्सिक शिक्षा ४ दत्तक पुत्र बन जाने के पश्चात्‌ नाना का नाम 
नाना राव धेंघृपन्त रकखा गया | उनकी आरम्भिक शिक्षा, हाथी-घोडे की 
सवारी, तलवार चलाने, बन्द्क चलाने, तेरने आदि तक ही सीमित थी। 
उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान कराया गया। उन्हें उदू व फारसी का भी 
पर्याप्त ज्ञान हो गया था | इसी बाल्यावस्था में चानाराव तथा मनुबाई-- 
इतिहास-प्रसिदधू रानी लच्मीबाई--का साथ हुआ । किंवदन्ती है कि इन्हीं 
मनुवाई ने, जिनका नाम पेशवा ने छु्वीली बहन रख लिया था, नाना राव 

१, “नाथ वेस्टर्न प्राविन्सेज़ प्रोसो्डिग्ज़ --पो लिटिकल डिपार्ट- 
मेन्ट--जनवरी से जून १८६४७ ई०-भाग $ छ० १६ : संकेत संख्या 
१७ ; आख्या संख्या ७२--जुलाई १८६३ इईं ०-नानाराव, उनके परिवार 
तथा सेवकों के हुलिए ( डिस्क्रिपटिव रोल ) विधान भवन रिकार्ड 
संग्रहालय ! परिशिए्ट-२ संलग्न । इसके, अनुसार नानाराव की आयु 
१८४८ ई० में ३६ वर्ष की आती हे परन्तु यदि वह गोद लिये जाने के समय 
तीन चर्ष के थे, तो उनकी वय १८५८ ६० में ३४ वर्ष की होनी चाहिए तथा 
जन्म-वर्ष $८२४ ६० ॥ 
नाथ वेस्टन पराविन्सेज़ प्रोसीडिग्ज़---सन्‌ ६८६४ ई० ) 


श्रीमन्‍्त नाना धधूपन्त इ्‌ 


के राखी बाँधी थी। दोनों ने साथ ही साथ अख-शख्र चिद्या में अद्वितीय 
दक्तता प्राप्त की थी । 

'सन्‌ १८३६ ई० में पेशवा ने अपने दृत्तक पुत्रों के लिए वधू तलाश 
कराने के हेतु, कॉकण प्रदेश अपने दो दूत भेजने के लिए, बिदृर स्थित विशेष 
कमिश्नर द्वारा शासन से डन दूरतों के लिए “अनुमतिपत्र” ( पासपोर्ट ) 
प्राप्त करने के वास्ते प्राथ ना-पत्र प्रपित किये । 

पेशवा पर कड़ी देखरेख ४ बिटद्र स्थित अंग्रेज कमिश्नर पेंशवा 
पर कडी देखरेख रखता था। विद्वर से वाहर जाने के लिए, विशेषतः 
पूना तथा महाराष्ट्र जाने के लए उसकी अनुमति की आवश्यकता पडती 
थी । सन्‌ १४० ई० में कमिश्नर ने १२ नवम्बर के शासकीय प्रपत्र 
हारा केन्द्रीय शासन से आदेश प्राप्त किये कि पेशवा बाजीराव की 
असाससिक झूत्यु हो जाने पर क्‍या कार्यवाही की जाबेगी। परन्तु पेशवा 
ने सन्‌ १८५१ ई० तक आयु पायी और ऐसी परिस्थिति नहीं आयी। 
सन्‌ १८३६ ६० दिनांक ११ दिसम्बर को पेशवा ने उत्तराधिकार-पत्र 
( वसीयत ) लिखवा दिया, और अपने दत्तक पुन्न नानाराव धुधृपनत को 
पेशवाइई गद्दी तथा अतुल धन-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया। इस 
पत्र के अनुसार सन्‌ १८९० ६० में २९ व के हो जाने के कारण, नानाराव 
पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी बन गये थे । फलत: लेफ्टिनेन्ट मैन्सन को शासन 
का उत्तर मिला कि उत्तराधिकारी के निश्चित हो जाने के कारण, पेंशवा की 
रूत्यु हो जाने पर भी शान्तिसंग होने की कोई संभावना नहीं । दत्तक पुत्र 
सम्पत्ति का अधिकारी होगा । केवल देखना यह है कि अन्य आश्िितों को 
भी उचित सहायता मिलती रहे ।' 

.._ ॥ आगरा नेरेटिव' फारेन--हस्तलिखित अग्रकाशित प्रति--ज्लुलाई 
अगस्त तथा सितम्वर भाह, १८३६ इ० । 

२, आगरा नेरेटिव--सन्‌ १८६० ई० । 


३. चारसे वाल--हिस्ट्री आव दि इंडियन स्यूटिनी 7४० से० ३०१ 
देखिए परिशिष्ट सं० १। 

४. आगरा नैरेटिव--सन्‌ १६६० ई० शासकीय आज्ञा-पत्र-७ जनवरी 
पृर९० ६० ॥ 

टिप्पणी : उपयु क्व विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि रेड पेस्फ्लेट 
लेखक तथा अन्य अंग्रेज इतिहासकारों ने नावाराव द्वारा “उत्तराधिकारपतन्न 
जाली बनाने आदि की बातें, जो उन्हें वदुनाम करने द मूंठा साथंत करने 
के लिए लिखी हैं, सब असत्य हैं । 


५ संघ्षकालीन नेताओं की जीचॉनियाँ 


पेशवा की सु॒त्यु: विक्रमी संचत्‌ १६०८ अथवा २८ जनवरी १८४९१ ई० 
को पेशवा बाजीराव का स्वरगगंवास हो गया। ३५ जनवरी को भैन्सन ने 
शासन को सूचना दी, कि पेशवा बाजीराव का दाहसंस्कार विधि-पूवक 
शान्ति के साथ सम्पन्न हो गया । शासन ने मेन्सन को यह आदेश दिया कि 
चह शीध्रात्िशीघ्र सचित कर कि पेशवा बाजीराव ने कितनी ध्रन-सम्पत्ति 
छोडी तथा कितने आशप्चितों का भार उनके ऊपर था। इसी समय पेशवा के 
दूसरे सूबेदार रामचन्द्र पन्‍त ने अंग्रेजी शासन को एक प्रार्थ ना-पत्र प्रेषित 
किया | अंग्रेजों ने उसे पूर्ण तथा विस्तृत विवरण देने तथा आश्रितों 
की एक सूची संलग्न करने का आदेश दिया । कम्पनी के शासन-कर्त्ताओं ने 
विदुर स्थित कमिश्नर को यह भी आज्ञा दी कि वह नानाराव को सूचित 
कर दे कि शासन ने उन्हें केवल धन-सम्पत्ति का ही उत्तराधिकारी स्वीकार 
किया है, पेशवा की उपाधि, राजनेतिक अधिकार दथा विशेष व्यक्तिगत 
सुविधाओं का नहीं । इसलिए उन्हें पेशवाई गदही प्राप्त करने के सम्बन्ध में 
कोई समारोह अथवा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। नानाराव को यह भी 
सूचना दी गयी कि बिदूर की जागीर भी पेशवा वाजीराब के जीवनकाल तक 
ही अनेक सुविधाओं से सम्बद्ध थी। पेशवा तथा उनकी रानियों को न्‍्याया- 
लगयो के अधिकारचषेन्न ([५77807८007) से मुक्ति केवल पेशवा के जीवन- 
काल तक ही थी | इतना ही नहीं रूत्यु के कुछ ही दिन पश्चात्‌ जिन पेशवा 
का स्थान भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में उस समय स्वंमान्य था, उन्हीं की 
विधवा रानियों को कलकत्ता उच्चतम न्यायालय से उपस्थित होने के लिए 
वसस्मन! प्रेषित किये गये । यह नानाराव तथा पेशवा परिवार के लिए असह्य 
तथा लज्ञाजनक था । 

नानाराव की महत्त्वाकांक्षा ; पेशवाई गद्दी सँमालने के पश्चात्‌ 
मासाराव ने अपनी स्थिति सुधारने का प्रयल्ल किया। सम्पत्ति को अपने हाथ में 
से लिया तथा पेशवाइ शस्त्रागार इत्यादि पर भी कडी देखरेख रखी | पेशवा 
के जीवनकाल में सबेदार रामचन्द्र पनत ही स्ंसर्चा थे, तथा रानियाँ 
अतुल धन-सम्पत्ति पर अधिकार किये हुए थीं। पेन्शन का कोई भरोसा न होने 
प्र नानाराव केवल धन-सम्पत्ति द्वारा ही अपना तथा अपने आश्षितों का 





१. आगरा नैरेटिंच--७ जनवरी १८५० ई०, पैरा-& । 
२. चाल्से वाल--हिस्टी आचब दि इंडियन स्यूटिनी! 
छू७० ३०२०-३० ३ । 


क्रीमन्‍्त नाना धंधूपन्त *्‌ 
० 


पालन-पोषण कर सकते थे | इसलिए उन्होंने सरपत्ति पर एकाधिकार स्थापित 
कर लिया | यह विधवा रानियों को आपत्तिजनक अतीत होने लगा।' 
फलत: नानाराव के पेशवा-परिवार में से ही बहुत से मअतिद्वन्द्री खड़े हो 
गये। पेशवा की विधवा राजियों ने बिदृर-स्थित कॉमश्नर से शिकायत की 
कि नानाराव उनके हीरे-जवाहरात तथा आभूषण भी अपने अधिकार मे 
करना चाहते हैं। परन्तु कमिश्नर ने इन शिकायतों की जाँच करने पर 
ज्ञात किया कि उनमें कोई तथ्य नहीं था। फलतः शासन की ओर से 
तिद्ठन्दियों तथा नानाराव के अन्य विरोधियों को सचना दे दी गयी कि 
श्रीमन्‍्त धधुपन्‍्त, पेशवा के नियमानुकूल उत्तराधिकारी हैं तथा अंग्रेजी 
शासन ने उनको अतुल धन-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया 
है। इसतल्विए पेशवा-परिवार के सब सदस्यों को वानाराब के सम्बन्धियों _ 
तथा आश्रितों को नाना धँधूपनन्‍्त का यथोचित सम्मान करना चाहिए। 
स्थानापन्न कमिश्नर ओटदेड ने विधवा रानियों को सचना देते हए सममाया 
कि नाना धंधृपन्त को पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी समभने में ही उनकी 
भलाई है। आगरा भान्त के लेफ्टिनेन्ट गवनर से भी भेटहेड के सनन्‍्तव्य को 
ही स्वीकार किया। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया कि विद्वर में 
पृथक कमिश्नर के कार्यालय की अब कोई आवश्यकता नहीं ; शासन, नाना 
धघृधूपन्त से कानपुर के कल्लेक्टर द्वारा पत्र-व्यवद्दार कर लिया करेगा । 


उपाधिपग्रहण : नाना धंघृपन्त ने इन सब बातों की चिन्ता न करके 
पेशचाई गही पर बैठते ही, पेशवा महाराज की समस्त उपाधियाँ भहण कर 
लीं । उन्होंने तुरन्त ही अंग्रेजी शासन को एक प्रार्थना-पत्र लिखबाया व 
उसमें पेशवाई पेन्शन के बारे में पूछताछु की । इस प्रार्थना-पत्र के साथ 
एक पत्र, आपने राजा पीराजी राव भोंसले नामक वकील द्वारा भिजवाया ० 
कानपुर के कलेक्टर ने पत्रादि पाते ही जाँच की तथा मालूम किया कि 
नाना धँधूपन्त ने पेशवाई उपाधियाँ अहण कर ली हैं तथा प्रान्तीय शासन 
को आर्थ ना-पत्र लिखवा कर उसके साथ 'खरीता' भा भेजा है। शासन ने 





१, आगरा नेरेटिव---सन १८९१ ३० द्वित्तीय चतुर्धाश--अप्रे ले 
महू, जून; १८९२ से १८६० ई० तक । 

२. आगरा नैरेटिव--सन्‌ १८६५१ ई' 

३. वही : अक्तूबर, दिसस्बर १८५२ ६०। 


॥३ 


द्ध ” संघ्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 
कलेक्टर को यह प्राथ ना-पत्र, खरीता आदि वापस करने का आदेश दिया 
आर नानाराव को सचित करवाया कि शासन उनकी उपाधियां स्वीकार नहीं 
करता । यदि इस विषय में उन्हें कछु कहना है तो वह उपाधियों तथा 
पेन्शन के बारे में आगरा प्रांत के लेफ्टिनेन्ट गवनर द्वारा ज्षटिश शासन को 
अपना प्रार्थ ना-पत्र श्रेपित कर सकते हैं:।' 

नानाराव पर पेशवाई का भार ; श्रीमन्‍्त नाना धधृपन्त किकतेब्य- 
मृद हो गये । डनके पास परिस्थिति को सुलमकाने का कोई डपाय न था। 
धवा वाली ८ लाख वापिंक पेन्शन बन्द होने से विठृर से संकटकालीन परि- 
स्थिति उत्पन्न होने वाली थी। पेशवा-परिवार तथा आश्ितों के पालन-पोषण 
का पूरा भार नानाराव पर था। आश्रितों कीं संख्या लगभग ३०० थी 
यह सत्र व्यक्ति पेशवा बाजी राव से २७००० रु० मासिक वेतन के रूप में पाते थे । 
इनके अतिरिक्त परिवार में २६ विधवाएँ थीं, जिनका भरण-पोपण पेशवा 
द्वारा होता थधा। बाजीराव पेशवा के निक्टतम सम्बन्धियों सें निम्नलिखित 
प्रझुख थे -- 


'तै? हि 


[५ 


(अर) गंगाधघर राव--द्वितीय उत्तक पुत्र, 

(व) रांड्रंग राव ( पांडुरंगराव )--पौत्र, 

(स) मेना बाई--प्रथम विधवा रानी, 

(द) साईं बाई--ट्वितीब विधवा रानी, 

(क) योगा बाई--प्रथम पुत्री, 

(ख) कुसुमा बाई--द्वितीय पुत्री, 

(ग) चिस्माजी अप्पा--चचेरा पौतन्न । 

उपय क्र सभी वंशज अपनी-अपनी प्रथक ग्ृहस्थी रखते थे । परन्तु 

पंशवाई पेन्शन बन्द होने से उनके पालन-पोषण का भार केवल संचित धन- 
राश से ही हो सकता था. किन्तु वह भी कब तक १ 


पेशचाई संपत्ति : इसमें कोई सन्देह नहीं कि पूना से बिदूर आने के 
समय बाजीराव पेशवा अपनी अतुल धन-सम्पत्ति साथ लेते आये थे। 


आगरा नैेरेटिव--अक्तवर, दिसम्बर १८५३९ ई० | 
१. चही : अग्रेल, मह, तथा जून, १८९४१ ६० पैरा--११, १३, १३ । 
३. "नाथ वेस्टर्न प्राविसेज़ प्रोसीडिग्ज़' पोलिडिकल डिपाटमेंट 
झखन्‌ १४ ६४ हू०--पंशवा पारवार का सत्रया . पाराशपष्ट सल्या रे अ | 


श्री सन्त नाना धंधूपन्त ७ 
हा 


शासकीय अनुसानों से पेशवा की जागीर तथा सम्पत्ति १६ लाख रुपये की 
थी, जिससे ८०,००० रु» चापिक आय थी । हीरे, जवाहरात तथा आमूष्ण 
इनके अतिरिक्त थे, जिनका मृल्य लगभग ११ लाख था। इस स्सथित्ति 
को देखकर स्थानापन्न कमिश्नर जिदूर ने शासन को संस्तुति दी कि श्रीमन्‍्त 
नाना धूधूपन्त को बाजीराव पेशवा की ८ लाख बापिक पेन्शन का कुछ भाग 
अवश्य दिया जाचे, जिससे आश्रित परिचारों रा भरण-पोपण होता रहे, 
यह घन-राशि धीरे-धीरे भले ही कम कर दी जाय | परन्तु प्रांतीय गवर्नर ने 
इसके विरुद्ध अपनी संस्तुनि दी। उसके विचार से संचित घन-सम्पत्ति 
पेशचा-परिवार तथा आश्षितों के लिए पर्याप्त थी । 
नाना साहव द्वारा अतिथि सत्कार : इतना सब होने पर भी श्रीमन्त 
नाना धधृपन्त ने अपने रहन-सह्दन तथा आवचार-व्यवहार में कोई परिवतन 
नहीं किया । कानपुर में स्थित सथा आनेवाले अंग्रेज पदाधिकारियों को अथवा 
आगस्तुर्कों को चाना साहब बडे आदर-सत्कार से बिठ्र में आमन्त्रित करते 
ओे | एक समकालीन संवाददाता लिखता है नाना साहब को सली- 
मआऑँति जानता था। उनको उत्तरी प्रान्तों में सर्वोत्तम और उदच्चकोटि का 
सत्कारकर्ता सारतीय नागरिक समझता था। अमानुपिक अत्याचार करने 
का विचार उनका कभी भी नहीं हो सकता था। नाना साहब को अंग्रर्जो 
से मिलने पर राजनीति की बातें करने का बड़ा उत्साह था” उपयक्त संचाद- 
दाता पुनः लिखता हे कि: 
“जाना ने मुझसे कई प्रश्न किये, उनमें से ये याद हैं--- 
१--लार्ड डलहौजी क्या अवध के नवाव से मिलना पसन्द नहीं करंगे ? 
लाड हाडिज ने तो ऐसा अवश्य किया था। 
२--क्या आप सोचते हैं कि कर्नल स्‍लीमैन, जाड डलहौजी को अवध 
हब्पने के लिए राजी कर लेगा ? वह गवनर जनरल के शिविर में 
इस आशय से गया अवश्य है।” 
आगरा नैरेटिव--अग्रेंल, २--मई तथा जून, $८१५१ इई० 
7-१५ । 
परिशिप्ट ९, नाना साहब द्वारा २६ दिसम्बर १८५२ ई० का कम्पनी 
के संचालकों के नाम प्रार्थना-पत्र तथा उनका उस पर निर्णय | 
२. चाल्से वाल : 'हिस्ट्री आव दि इंडियन स्यूटिनी 77१० ३०४५ 
सन्‌ १८५३ 8४० की घटना का वर्णन । 


ष्द संघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


दूसरा संवाददाता नाना साहब के पारिवारिक जीवन पर प्रकाश डालते 
हुए लिखता हैे--- सन्‌ १८६३ इई० में एक अंग्रेज आगन्तुक की मेंस-साहवा नाना 
साहव के परिवार की स्त्रियों से मिलने गयीं। नाना साहब के भाई बाला भट्ट ने 
उन्हें अन्तःपुर में पहुँचा दिया। वहाँ पेशवा बाजीराव की विधवा रानियों से तथा 
पेशवा के चचेरे पौन्न की अहपवयस्क वधू से, जो सब अति बहुमूल्य आभूषणों 
से लदी हुई थीं, भंट हुई । खियों में पर्दा प्रथा तथा बच्चों पर कुछ वातचीत 
हुई | आगन्तुक ख्थियों का खूब सत्कार हुआ । इस प्रकार स्त्री तथा पुरुष सभी 
अतिाथया का महाने भर तक बिठ्र में आवभगत तथा सत्कार हांता रहा | 
अतुल धन-सम्पत्ति होते हुए भी. नाना साहब को पेसे से लोभ न था। 
एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि उनके पास लगभग २५,००० रु० की एक बरघी थी । 
उसमें कानपुर से बिदूर आते समय अकस्मात्‌ एक बच्चा मर गया। बस्धी, नाना 
साहब तथा उनके परिवार के उपयोग के उपयुक्त नहीं रही क्योंकि वह अशुद्ध 
हो गयी थी | फलत: नाना साहव ले उसे जलदा दिया । उसे बेचना उनकी 
मर्यादा के अनुकूल न था| किसी अन्य पुरुष कां, मुसलमान अथवा इसाई 
को दे देने से, जिस अंग्रेज का बच्चा उसपप्रें मर गया था यदि उसे मालूम हो जाता तो' 
शोक होता; इसलिए नाना साहब ने उसका मल्‍्य न ऑककर उसे जलवा डाला । 
ना के वकील अज्ीमउल्ला खाँ : नाना धधूपन्त ने पेन्शन प्राछ 
करने के लिए पुनः ला डलहोौजी से लिखा-पढ़ी की, परन्तु उसने साफ मना 


४-२. चाह्स वाल: हिस्ट्री आव दि इंडियन स्यूटिनी' ए० ३०६ । 

३० नाथ वेस्टन प्राविसेज्ञ प्रोंसीडिण्ज़' पोलिटिकल डपाटर्मेट 
जनवरी से जून १८६६४ ६० । इसके अनुसार अज़ीमउल्ला खाँ एक आया के 
पुत्र थे, इनका कद लम्बा तथा शरीर गठढा हुआ था, नाक चपदी, रंग कुछ- 
कुछ पीलापन लिये हुए था | यह जाति के सुसलमान थे । आरम्भ में उन्होंने 
बहुत गरीबी में दिन काटे थे, उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के थहाँ खानसामा 
की नौकरी कर ली थी, तथा वही अंग्रेजी तथा फ्रेंच भी सीख लीं थी । फिर 
उन्होंने कानपुर में राजकीय विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया ।॥ 
नाना साइव को उनकी बातें बहुत पसन्द आयी तथा उन्होंने अज़ीमसउल्ला खाँ 
को अपनी सेचा में ले लिया । कुछ ही समय में वह नाना साहब के अत्यन्त 
विश्वासपान्न बन गये । इन्हीं को नाना ने विलायत सेजा तथा लौटने पर अपने 
साथ अपनी क्रान्ति-योजना से सम्बन्धित यात्रा में ले गये। क्रान्ति में तथा 
क्रान्ति के परचात्‌ भी इन दोनों का साथ बना रहा । 
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कर दिया । अन्त में नाना ने निश्चय किया (के अज़ीसउच्चा खाँ को अपना 

वकील बना कर महारानी विक्टोरिया के पास विलायत भेजा जाये। अन्य 
भारतीय राजा भी इसी मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। फलत: अज़ीमउहा 
स्तरों विलायत पहुँचे | वहाँ सहाराजा सतारा की ओर से भेजे हुए श्रीमन्द 
रंणो जी वापू मिले । दोनों लन्दुन के होटलों में, पाको में विचार-विनिमय 
करते थे। अज़ामउल्चा खाँ ने बहुत हाथ-पेर सारे । वह महारानी विक्टोरिया 
से भी सित्ते, परन्तु कम्पनी के संचालकों पर कोई प्रभाव न पदा। जन्दन में 
अज़ीसउज्ञा खाँ ने एक भारतीय राजकुमार के रूप में प्रसद्धि पायी | इसी 
समय यूरोप से रूस से लड़ाई छिड गयी। अज्ञीमड््छा ख्रॉ ने दापसी में 
फ्रान्स, इटली तथा रूस की यात्रा करने का निश्चय किया। इसी यात्रा में 
वे क्रीसिया की लड़ाई के मोर्चे भसिरवैस्योपोल” में उन रुस्तसों ( रूसियों )' 
को भी देखने के लिए पहुंचे, जिन्होंने अग्रेजों त्था फ्रांसीसियों की 
संयुक्त सेना को युद्ध में पराजित किया था।* सारत तौटने पर अज्ञीसउच्चा 
खाँ ने नाना साहव को अपनी विफलता, अंग्रेजों की चास्तविक्र परिस्थिति 
तथा विदेशों के स्वतन्न्नता-आन्दोलन और स्वत्तनत्र जीवन का आभास दिया। 

लाना साहव को तीर्थे-यात्रा; अज्ञीमउज्ञा खाँ के सन्‌ *८५६ इई० 

में विज्ञायत से लौट आने के पश्चात्‌ नाना साहव ने भारत के प्रमुख तीथे- 
स्थानों की याज्ञा करने का निश्चय किया। उस समय ला्ड इलहौंजी द्वारा 
यात्री-कर लग जाने से बढ़ा असतोप था। बढें-बढे राजा, रज़वाठे झपने 
३५०-४०० साथियों के साथ यात्रा करते घ कर से मुक्ति प्राप्त करवाते थे। 

परन्तु नाना साहब का यात्रा करने का ध्येय धार्मिक न होकर राजनेतिऊ 

था । इस यात्रा का भेद नाना साहव की लखनऊ-यात्रा के सम्बन्ध में कुछ 





१. 'लन्दन टाइम्स! के संवाददाता रसेल ने अपनी भाई डायरी इन 
इन्डिया भाग $ में इसका वर्णन किया हैं। भारत में आकर लाद कर्निंग 
से भी उन्होंने अज़ीमउल्ला खाँ से अपनी “स्वेस्टोपोल' में हुई भेंद की 
च्चों की हैं । पृ० १६७, १६६ | 

२, रसेल : 'माई डायरी इन इन्डिया' भाग १. ४० १७० में इस बात 
का संकेत किया गया हैं कि नाना साहब तथा अज्ञीमडह्ा साँ की यह्द 
संयुक्त यात्रा अनोखी थी । तीथ-स्थानों की जगह, यह उत्तरों भारत का की प्रमद 
सैनिक छावानियों जैसे मेरठ, अस्चाला तथा लखनऊ का दोरा बर आय । 


७ ५] हर फ्छ ्छ (० [[ र्छ 
१७० सघषंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


खुल गया । वह १८५७ इ० में काल्पी, दिल्ली तथा लखनऊ गये । लखनऊ में 
अग्नेल मास में चीफ कमिश्नर लारेन्स से भी मिले । लखनऊ शहर में उनका 
भव्य स्वागत हुआ ; हाथी पर उनका जुलूस भी निकाला गया । इससे अंग्रेज 
पदाधिकारियों में कानाफूसी होने लगी | नाना साहब के लखनऊ से चले 
जाने के परचात्‌ स्वारेन्स ने कानपुर के पदाधिकारियों कौ नाना से सतके 
'रहनें की सलाह दी। इसी यात्रा के बीच में नाना साहव ने काल्‍पी में विहार 
के प्रसिद्ध राजा कुंचरासह से भेंट की, तथा क्रान्ति की गुप्त नैयारियों का 
श्रीगणेश हुआ । विशेष सूत्रों से यह पता चल्लता है कि सन्‌ ६८१७ ई० के 
आरम्भ मे बारकपुर में कारतूस सरवन्धी आग भडकने के समय तक भारतीय 
राजनैतिक नेता, जिनमें नाना साहब, कवर सिंह, नवाब वाजिद्अली शाह 
तथा उनके मन्त्री अली नकी खाँ, फॉसी की रानी, मौलवी अहमठउल्ला * 
शाह, वहादुर शाह आदि प्ररुख थे, भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम की रूपरेखा 
निश्चित कर चुके थे । तत्कालीन भारत में मुगल- बादशाह बहादुर शाह 
को स्वतन्त्र भारत का भावी अध्यक्ष स्वीकार किया गया। हिन्दुओं की 
ओर से उन्हें वाजीराच द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना धूँधूपन्त का पूर्ण 
सहयोग आप था । अवध के नवाब तथा उनके निर्वासित भन्त्री 
पहले से ही आगवदूला थे। ३६३ वर्षीय नाना साहव ने अत्यन्त बुद्धिमत्ता से 
क्रान्ति की योजना बनायी । चारों ओर क्रान्ति की चिनगारियाँ सुलग रही 
थीं, चस विस्फोट होने भर की देर थी । कलकत्ता में गाडंन रीच के भवन 
में नचाव वाजिद अली शाह, अली नकी खॉ तथा दीवान टिकेतराय, विहार 
में राजा कंवरसिंह, लखनऊ में वेगम हजरत महल, फेजाबाद के कारावास 
मैं मौलची अहमठडरला शाह, मॉसी में रानी लच्मीबाईं, तथा अन्य 
केन्द्रों पर स्थानीय क्रान्तिकारी नेता, क्रान्ति के आरस्भ होने की शुभ घडी 
की ग्रतीक्षा कर रहे थे । 
भारतीय सेनानियों में असन्तोपष : राजनैतिक नेताओं, राजाओं 
सथा नवाबों में असनन्‍्तोष के साथ ही साथ भारतीय सेना में भी घोर 


असन्‍्तोष व्यापक रूप से फेल गया। कम वेतन, अधिकारियों द्वारा दुच्येवहार, 





३. गविन्स : ्थूटिनी इन अवध ए० ३०, ३१।. 

२. रेड पैम्फ्लेट---अथवा “दि स्यूटिनी आवब दि बंगाल आममी” 
घृ० -१६, ५७ तथा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में नवाब अवध, टिकेतराय आदि, की 
आर से हैवियस कारपस की अर्जी तथा उस पर निर्णय । * 


श्रीसन्त नाना धचृपन्त ११ 


कनल छ्वीलर जैसे अधिकारियों द्वारा खुल्लमखुल्ला इंसाई धर्म का प्रचार, 
नई पोशाक ( वर्दी ) विषयक नियम, विठेशों को भारतीय सेना सेजने का 
नियम , तथा नये कारतूसों का आना, भारतीय सैनिकों को अपने दीन 
तथा धर्म की रक्षा के लिए लड मरने पर उद्यत करने के लिए पर्याप्त थे । 
उन्हें नेतृत्व की आवश्यकता थी। चह गाजनेतिक असन्‍्तोपष से प्राप्त हो 
गयी। नाना साहव तथा कवरसिह ने उत्तर भ्रदेश तथा विहार में, अली नकी 

खो द्वारा बंगाल में तथा मुगल वादशाह के दुर्तो द्वारा मेरठ. दिल्ली तथा 
अम्बाला में भारतीय छावनियों में सैनिकों से सम्पक स्थापित किया। सब 
ज्गह यही आवाज थी कि मेरठ में विद्रोह होते ही सब उठ खडे होगे । मेरठ 
छावनी उत्तरी भारत में मुख्य समझी जाती थी. वहीं भारतीय सेना की 
बगाल दुकडी के ऐडजुटेण्ट जेनरल भी रहते थे। यहाँ अंग्रेजा की तीन 
कम्पनियों थीं। फलतः योजना के अनुसार मेरठ से ही क्राँति का श्रीगर्णेश 
हुआ । किन्तु नियत समय, ३१ मई. से पृ्च १० सई १८२७ इ० को 
मेरठ में ८५ सैनिकों को कारावास में देखकर क्रान्तिकारी अधीर हो उडे। 
इसके फलस्वरूप पंजाब में, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ में अंग्रेजों ने 
विस्फोट के पूर्व ही मोर्चावन्दी कर ली तथा सतक हो गये । परन्तु संगठन 
तो पुरा हो चुका था। पीछे कढम नहीं हट सकता था। राजनेतिक नेताओं, 
बहादुर शाह, नाना, कॉसी की रानी, अवध की बेगमों, सभी ने क्रांति को 
सफल बनाने के लिए सर्वेस्व लगा दिया । नाना की पेशवाई ने तथा चहा- 
दुर शाह की मुगल बादशाहत ने अपना पूर्ण वज्ञ लगाया। परन्तु १८९७ ई० 





विश 


4, कलकचा समाचारपत्र--व्गाल हरकारू कनेल व्हीलर के 
विरुद्ध कार्यवाही तथा लाड केनिंग की £ अप्रेल १८५४७ ई० की आरया। 
बृहस्पतिचार मई २८, १८४५७ ई० फ़ेण्ड आच इंडिया! अरप्रेल १७, 
८३७ ह० ए० ३६३। 

२. 'कलकत्ता इंग्लिशमभेन'--शुक्रवार १६ अक्तूबर $८5४७ सथा 
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'ज्ञेनरल पन्लिस्टमेणयट ऐक्ट *८म६ । ह 

३. 'स्यूटिनी नैरेटिय एन. डब्लू पी चिह्सन क्रेकक्राफ्ट-- 
<स्पेशल काॉमिश्नर द्वार/ २४७ दिसम्बर सन्‌ १झश८ ६५० को एडमान्स्टन, शासन 


कक. २०७ #म० 


सर्चिव, इलाहाबाद की सेवा से प्रपित आरूया । 


१२ संघपकाली न नेताशों की जीवनियाँ 


में इंग्लेण्ड की शक्ति उत्तरोत्तर वद रही थी। उसको मात देना आसान 
नथा।' सन्नू १८१९ ई० के पश्चात्‌ यूरोप मे तथा अन्य सहाद्दीपों में 
अंग्रेजों का बोलबाला था। इंग्लेण्ड की नौसेना तथा उसका जहाजी बेढा 
सबसे शक्तिशाली था । इस समग्र इंग्लैण्ड की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी 
थी । वह अब साम्राज्यवादी युद्ध करने की ओर पण बढा रहा था। फारस 
की खाढी में, चीन में, इंग्लेर्ड की सेनाएँ पडी हुईं थीं। भारत में संक्ट- 
कालीन परिस्थिति उत्पन्न होते ही चीन से, फारस की खाडी, मिस्र, 
तथा इश्लेण्ड से अंग्रेज सैनिक अनवरत रूप से भारत की ओर दौड पढे । 
भारतवष में महाभारत की भाँति थुद्ध आरम्भ हो गया | भारतीय सैदि 

ने निर्मय होकर विडिश साम्राज्यवादी सीनिक-शक्ति से टक्कर ली। धन्य हैं 
वे चीर सेनानी जिन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए संग्राम सें 
अपने जीवन की आहुति दे दी । 


नाना साहव, तथा कानपुर में क्रान्ति : दिरली तथा मेरठ में 
क्रान्ति के श्रीगणेश की सूचना कानपुर १६ सई १८६७ ६० तक पहुँच गयी 
थी । कानपुर में उस समय तीन भारतीय पलटने थीं ; पहली न्न पनवीं, 
तथा छुप्पनवी पेंदुल पलटन, तथा द्वितोय “लाइट कैच्रेलरी” रेजीसेन्ट अश्चा- 
रोही और ६१ अंग्रेज तोपची | वहाँ पर ६ तोपें थीं॥। सेना का नायकत्व 
हा, मेसी हीलर के पास था। मेरठ तथा दिल्‍ली की घटनाओं की सूचना 
पाकर अंग्रेजों ने दो पुरानी वढी बारकों को अपने अधीन करके अपना गढ़ 
बनाया । खजाने व तोपखाने की सुरक्षा का प्रबन्ध किया | नाना साहब तथा 
उनके साथियों ने यह परिस्थित्ति देखकर कूटनीति से कास लिया ) अंग्रेजों 
को ऐसा विश्वास हो गया कि चह उन्हीं के हितेषी हैं। उन्होंने खजाने व 
तोपखाने की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया; अंग्रेज स्री-बच्चों को 
शरण देने का चचन दिया | सिस्टर हिल्‍लरसूडन से तो उन्होंने अपने स्री- 
बच्चों को विठूर भेजने की ग्राथना की । यह तो उसने स्वीकार नहीं किया 
परन्तु नाना द्वारा खजाने की रक्षा-योजना मान ली । नाना को १६०० सैनिक 


3 वाशिंगटन यूनियन! से--'कलकत्ता इंग्लिशमैन! दिनांक १९ 
अक्तृवर १८१७ में पुन: अकाशित | 

२. तात्या दोपे का अग्रेल १८४४६ ६० को दिया गया लिखित कथन : 
“रिवोल्ट इन सेन्ट्रल इंडिया ----5६७-४६ परिशिष्ट २७ | 


अरीसन्त नाना घॉ 
सन्त नाना घधूपन्त हउ 


भर्ती करनेकी सी आज्ञादे दी गयी | नाना ने २०० मराठोंकों दो तोपों 
के साथ खजाने पर तैनात कर दिया । इसमें लगभग आद लाख स्पया था। 
२७४ मई से ३१ मई तक अंग्रेज प्रत्येक पल्ष क्रान्ति होने की सम्भावना से 
आतंकित रहे । परन्तु २ जून को ह्वीलर ने सेशनिकों की एक करपनी लखनऊ 
को रवाना की । ३ जून को फनेहगढ़ में क्रान्ति के दमन के लिए कुछ सैनिक 
मेजे गये परन्तु वह रास्ते ही से लौट आये। ४ जून को ह्ीलर को यह 
विश्वास होने लगा कि अब सेना विद्रोह करेंगी । उसी दिन रात्रि को 
२ बजे घुडसवारों ने क्रान्ति का श्रीगणेश किया। ऋ्रान्तिकारी सैनिक सीधे 
हाथीखाने को गये और वहा से ३६ हाथी लेकर खजाने की ओर गये | यहाँ 
नाना के वीर मराठों से मिलकर खजाने से ८३ लाख रुपया लूटकर हाथियों व 
चैलगाडियों में लादकर क्रान्तिकारी सैनिक कूच कर गये। रात्रि को कानपुर 
नगर में कोलाहल मच गया परन्तु स्त्रियों व बच्चों को कोई हानि नहीं पहुचाई 
गयी ।' प्रातःकाल तक तोपखाने पर अधिकार हो गया। अंग्रेज अपने बारकों 
चाले गढ़ में केद हो गये | क्रान्तिकारियों ने मुहम्मदी पताका फहरायी। चे 
दिल्ली चलने के लिए कल्याणपुर में एकत्र हुए । 

कल्याणपुर में नाना साहब : खजाने तथा तोपखाने के ऊपर पूर्ण 
अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ क्रान्तिकारी सैनिकों ने दिल्‍ली की ओर कूच 
करने का अ्रवन्ध किया । कल्याणपुर में नाना साहव भी सेनिर्कों के साथ ये। 
वहाँ पर उन्होंने अत्यन्त चुद्धिमत्ता तथा दूरदशिता से सैनिकों का पथ-प्रदशन 
किया । उन्होने पहले कानपुर को पृणरूप से अपने अधिकार में कर लेने 
के लिए आदेश दिये । उनके विचार से दिल्‍ली जाना ठीक न था। वास्तविक 
स्थिति को देखते हुए यही उचित भी था। मेरठ में क्रान्ति होने के पश्चात्‌ 
क्रान्तिकारी सेना दिल्‍ली चली गयी परन्तु दिल्‍ली से पुनश आगरा प्रान्त पर 
पूर्ण अधिकार न आप्त हो सका, स्थान-स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक ठुक्ियों 


रह गयीं | आगरा पर विजय प्राप्त न हो पायी थी। ऐसी दुश्ा नपुर 


१. रेड पेस्फलेट!--श० १३१-१३२ | 

२, नन्हे नवाव की डायरी---यह कानपुर के एक नागरिक थे, 
इन्होंने € जून से २ जुलाई १८९७ तक का चृत्तान्त अपनी ढायरी में लिखा 
है । 'सेलेक्शन्स फ्राम स्टेट पेप्स-इंडियन उयूटिनी” १८९७-४४ लखनऊ तथा 
कानपुर, खण्ड ३, परिशिष्ट ए० ८ व ६ | 





९४ संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


में कनंल हीलर की सेना को वारकों में छोडकर दिल्ली जाना कानपुर के 
क्रान्तिकारियों के लिए आत्महत्या करना था । 

- कल्याणपुर में नाना साहब की कायवाहियों के बारे में विभिन्न मन्तव्य 
प्रसिद्ध हैं । अंग्रेज इतिहासकारों ने नाना साहब की व्यक्तिगत महत्वाकांत्षा 
को कानपुर लौटने का मुख्य कारण बताया हें। सिश्री में दिये हुए तात्या के 
वयान में उससे कहलवाया गया है कि नाना को सैनिक दिल्‍ली ले जाना 
चाहतें थे, परन्तु जब उन्होंने मना किया तो वे सैनिक उन्हें कानपुर पकड 
कर ले आये और उसी समय से नाना साइव क्रान्तिकारी सेना के साथ हो 
गये । परन्तु इन पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। अथमस तो यही 
संदिग्ध है कि सिप्री में वास्तविक तात्या को फाँसी हुईं या नहीं ? १८६३ ई० 
में बीकानेर में ताव्या के जीवित रहने का समाचार सच था था फाँसी होने 
की बात £' दूसरा इष्टिकोण अंग्रेज इतिहासकारों का है जिनके लिए यह 
ससममना कठिन था कि नाना साहव ने दिल्‍ली जाने से सेना को रोककर 
कानपुर को अंग्रेजों के ही आधीन क्योंकर नहीं छोड़ दिया। अस्तु, नाना 
साहब ने सैनिक तथा राजनीतिक इष्टि से कल्याणपुर में दिल्‍ली न जाने 
का जो आदेश दिया चह युक्तिसंगत था। कानपुर लौट आने के और भी 
कई कारण थे । शोफड ने २६ अगस्त १८९७ की अपनी आख्या में स्पष्ट रूप 
से बताया है कि अवध की तीसरी अश्वारोंही बेटी के सैनिकों नें £ जून को 
ही कल्याणपुर पहुँचकर नाना साहव से बताया कि क्रान्तिकारी सेना को 
कानपुर लौट चलना चाहिए । वहाँ अंग्रेजों पर आक्रमण करने से बहुत्त से 
लाभ थे । वहाँ की गंगा की नहर में ४० नावें गोला-वारूद तथा योत्रियों 
से ठसाठस भरी पढी हुई थीं । चह कानपुर से रढ़की सेजने के लिए तैयार 
की जा रही थीं | इतनी बी युद्ध-सामग्ी पर अधिकार करना परमावश्यक 
था । फलतः कल्याणपुर से लौटते ही सैनिकों ने समस्त युद्ध-सासग्नी पर 





१, नाथ वेस्टर्न प्राविसेज़ प्रोसीडिग्ज'--८६३-६४ ई०, अजमेर 
मारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर का पत्रन--दिनांक २३ जून १८६३ ६०। 

' २, के “'सिप्वायवार' द्वारा नाना साहब तथा वहादुरशाह में मतभेद 

होने की सम्भावना कल्पित प्रतीत होती है | इसका स्पष्टीकरण नाना साहब 


के ६ जुलाई १८४७ ६० के घोषणा-पत्र से हो जाता है जिसके उपरान्त 
८ जुलाई को कानपुर में मुहम्सदी कूणडा फहराया गया। 


अनगनग2एए. चल बक्. हा  भ 


,... श्रीमच्त नाना चूचूपन्त १३ 


अधिकार कर (ललया और गोलन्दाज खल्‍्लासी इत्यादि भी उनसे मिल गये।* 
५. नाना साहव द्वारा युद्ध-घोषणा : कल्याणपुर में युद्ध-योजना सम्पन्न 
करने के पश्चात्‌ नाना साहब क्रान्तिकारी सेनाओं के साथ कानपुर लौटे। 
आते ही उन्होंने कनंल हीलर को पत्र हारा सचना दे दी कि वह उनसे 
युद्धू करने आ रहे दैं। कितना सहान्‌ आदुश था। शत्रु पर अचानक 
आक्रमण करना नाना साहव के धन के विरुद्ध था। फलतः ६ जून १८२५७ इई० 
को वारकों में स्थित अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया गया ।* परन्तु 
अंग्रेजों ने इतनी सोचावन्दी कर की थी कि उन्हें सरलता से पराजित करना 
सम्भव न था। नाना साहव ने बारकों को चारों ओर से घैर लिया और 
उन पर गोलावारी आरम्म की । परन्तु नाना साहब को कानपुर के जिले में 
तथा अन्य स्थानों पर भ्री क्रान्ति की गतिविधि को देखना था) फलत॥३ 
उन्होंने अपने सैनिकों को कई दलों में वॉट दिया। तात्यां टोपे तथा रावच- 
साहव ने कानपुर के दक्षिणी भाग में--यमुना पार बुन्देलखण्ड तथा 
ग्वालियर तक--क्रान्ति का बीडा उठाया | बॉदा में नचाव अली बहादुर ने 
१४ जून १८२७ इई० को क्रान्तिकारी शासन स्थापित किया | २७ जून तक 
जिले के लगभग सभी खजानों पर उनका अधिकार हो गया था और तह- 
सीलदार व अन्य पदाधिकारी स्वतन्त्र शासन के अन्तगंत आ गये भे । बाँदा 
जिले में चित्रकूट-कर्वी में पेशवा-चंश के नारायणराव तथा भाधोराव रहते 
थे। उन्होंने बाँदा में क्रान्ति की सफलता का समाचार सुनते ही कर्वी सें 


धोपणा करवा दी कि यहाँ पेशवाई राज्य स्थापित हो गया। पेशवा तथा 


3. “इंडियन स्थूटिनी--राजकीय अपन्रों का संकलन-खण्ड ६२ 
लखनऊ, कानपुर--घप्ूृ० १२४ | 

२. 'स्यूटिनी नैरेटिबव्ज'--नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज्--कानपुर नैरेटिव 
पू० ५९।॥ 

३. मौतें थामसन की पुस्तक व “स्टोरी आब कानपुर के अनुसार 
यह पत्र ७ ता० को प्राप्त हुआ था । परन्तु कनेल विज्ियग्स, जिन्होंने शासन 
की ओर से कानपुर में क्रान्ति की पूर्ण छानवीन की थी, ने यह घटना ६ जून 
को ही बतलायी है। 

४. नारायणराव तथा माधोराव के विरुद्ध शासन द्वारा प्रेपित 
अभियोग पत्च-- जुलाई १० सन्‌ १८६५८ई० बाँदा फाइल संख्या 2५ ऐ [[-- 
36 7४४ ए कल्लेक्ट ८ रिकाड स, सेंटल रिकार्ड रूम, इलाहाबाद । 


घ८ संघषंकालीन नेताओं की जीवनियां 


लचाव अली बहादुर ने वादा जिले को दो भागों में बाद लिया । परन्तु दोनों 
ही पेशवा नाना साहब की अधीनता स्वीकार करते थे। कर्वी में पेशवा की 
अतुल घन-सम्पत्ति तथा युद्ध-सामग्री क्रान्तिकारी सेना के लिए उपलब्ध 
थीं। वहाँ उन्होंने तोप ढालने तथा अन्य युद्धू-सामभी बनाने का भी यद 
अच्छु। प्रवन्ध कर रखा था । यमुना के मुख्य-मुख्य घाटों पर इंढ़ चौकियाँ 
चना ठी गयी थीं। नाना साहब तथा कर्ची के नारायणराव भें पतन्र-व्यवहार 
चलता रहा। कर्वी से राजापुर तथा मऊ तक क्रान्ति के दूत भेजे गये। 
दानापुर तथा नागोड के सैनिर्कों को कर्वी की क्रान्तिकारी सेना में भर्ती 
सिया गया। नारायणराव के पकड़े जाने के पश्चात्‌ कर्वी में ०२ तोप तथा 
२,००० बन्दूर्के सिलीं; इनके अतिरिक्त कानपुर के बारूदखाने से अंग्रेजी 
पेडियों तथा अन्य युद्ध: सामग्री भी प्राप्त हुईं ।' इन सबसे ज्ञात होता है कि 
कर्ची तथा कानपुर की क्रान्ति में कितना सम्बन्ध था। 

बॉदा के नवाव अली बहादुर नाना साहब का कितना आदर-सत्कार 
करते थे, यह उनके एक पत्र से ही स्पष्ट हां जायगा--- 

“सेचा में, 

बिट्टर के नाना साहब बहादुर 
मेरे पृज्य तथा आदरणीय चाचा । 
आप सदेव सर्वोच्च बने रहें........ 

“अपनी शुभ कासनाएँ तथा चरणस्पर्श के परचात्‌ में आपको स्मरण 
दिलाना चाहता हु कि कुछ दिन पहले मैंने अपने विश्वासपान्न दूत माघो- 
राव पन्‍्त के हाथ एक पत्र भेजा था, उसमें आपको वॉदा की परिस्थिति से 
अवगत कराया था, साथ ही साथ आपसे कुछ सेनिक तथा युद्ध-सामग्री 
सेजने की प्रार्थना की थी ........... «-- « «« ««- 

“साधोराव के मरार्थ नापन्न से यह शुभ समाचार पाकर बडी असन्नता 
डुई कि आप छुधवार ..... को सिहासनारूढ़ हो गये हैं। ईश्वर आपको 
पििरायु करें। मैं २१ स्वणमुद्धा नजर के रुप में मेजता हूँ, आशा है स्वीकार करें गे। 

आपकी हुजूर सरकार सदेव बनी रहे |”? 





सामम्मशा-्याायवान--ाम मम." 


१. भारायणराबव माधोनारायखस व ब्रिटिश शासन का सुकदमा-- 
फ़ाइल संड्या | ५१]-36 727६ 7 १० जुलाई सन्‌ १८५४८ ई० । 

२. नवाव अलीवह[एडुर के व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार के डेस्क में से 
आप्त पत्र की कच्ची प्रति बाँदा-फाइल सं० थ ५१7॥---35॥ 


श्रीसन्‍्त नाना घेधूपन्त का 


नाना साहव व इलाहाबाद के क्रान्तिकारी: कानपुर की सुरक्ता 
इलाहाबाद तथा वाराणसी की सुरक्षा पर निभर थी। नाना साहब तथा 
आान्तिकारियों ने इन दोनों स्थानों के सैनिक महत्व को कस समझा अथवा 
देर में समझा । फलतः दोनों स्थानों पर क्रान्ति समय पर आरम्भ हो जाने 
धर भी सफल न हो सकी | वाराणसी तथा इलाहाबाद से जून माह में ही 
आन्तिकारियों की पराजय हुई। क्रान्तिकारी सैनिकों के लिए कानपुर की 
ओर भागने के अतिरिक्त कोई चारा न था। इलाहाबाद की घटनाओं का 
कानपुर पर अत्यधिक प्रभाव पडा | 

इलाहाबाद मे मौलची लियाकत अली के नेतृत्व में ६ जून को स्वतन्त्रता 
की घोषणा हुई । परन्तु कनंल नील ने वाराणस्सा से आकर ता० ११ जून 
को इलाहाबाद के छुग पर अधिकार कर लिया। यह सन्‌ ॥र४९७ ई० के 
स्वतन्त्रता संग्राम में अपना विशेष महत्व रखता हैं । एक और तो इस पर 
अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ अंग्रेज सेनिर्कों ने अमानुपिक अत्याचारों तथा 
ऋत्याकाणडों का श्रीगणेश किया। दूसरी ओर भारतीय संनिकों मे प्रत्ति- 
आवोघ तथा घणा की ऐसी भावना जागृत कर दी कि उनकी ओर से इसके 
अपरान्त जो भी कुछ हत्याएं हुई वह हूग्य हूँ। निःसन्देह कानपुर में सती- 
चीरा घाद पर तथा १६ जुलाई को जिन अंग्रेजों की वलि दी गयी वह केवल 
इलाहाबाद के हत्याकाण्ड का प्रत्युत्त थी। इलाहाबाद मे जो कुछ हुभा 
उसका चृत्तान्त भोलानाथ चन्द्र यात्री द्वारा रचित पुस्तक्ष 'ट्रेचेहल आफ 
छ हिन्दू” से मिलता है-- 

«, .... इलाहाबाद में जो सेनिक शासन स्थापित हुआ बंद अमानुपिफ 
था, उसकी तुलना पूर्वी अत्याचार्रों से स्वप्न में भी नहीं हो सकती । .. . 
इसकी किसी को चिन्ता नहीं थी कि लालकुर्ती वाले सिपाही किसको मार 
रहे हैँ। निरपराध अथवा अभियुक्कन, क्रान्तिकारी तथा स्थामसिमक्ठ, भलाई 


१, पालियामेन्द्री पेपस” ्पूटिनी इन इस्ट इन्डीज--+१८४७-- 
संलग्न प्रपन्न संज्य/ १६६४ ६ नील का भारतीय शासन के सचिव को पत्र, 


इलाहाबाद दिनांक---जून १४, $८र*७ । 
२. हिस्ट्री आच दि सिप्चाय बार दहन इन्डिया--ए० ६६४८ 


परेशिए्ट इलाहाबाद में दराड--४० २७० । टी वेलस आफ ए हिन्दू 
भोलानाथ चन्द्र द्वारा रचित पुस्तक से । 





प्ष्द संघर्षकाली न नेताओं की जीवनियाँ 


चाहनेचाला अथवा विश्वासघाती, गप्रतिशोध की लहर में सब एक ही घाट 
डुतार गये 04% ०३३४७ ५ 

5 लगन लगभग ६,००० मनुष्यों की हत्या की गयी, पेडों पर उनकी 
लाओें प्रत्येक दहनी पर ठो या तीन लटकी हुई थीं।...... -वीन माह तक 
लगातार, आतःकाल से संध्या तक ८ बैलगाड़ियाँ पेड़ों तथा स्तम्भों से शच 
उतार कर ले जाती थीं, तथा गंगा में प्रवाहित कर देता : था ८८ ००४३४ रा 


मौलवी लियाकत अली ने स्वयं इस दुयनीय अवस्था का वर्णन दिल्ली 
को भेजे हुए परवानें में किया था। उन्होंने बहादुर शाह को स्पष्ट रूप से 
बता दिया कि अंग्रेजों के अमानुपिक अत्याचार के कारण इलाहाबाद 
के नागरिक गाँवों की ओर भाग गये हैं, तथा नील ग्रामों को जला रहा 
है ( फलतः इलाहाबाद छोड़कर कानपुर लखनऊ की ओर जाने के अतिरिक्ल 
उनके पास कोई चारा न था। १२ जून से १८ जून तक के अल्प समय में 
नील ने इलाहाबाद में स्वतन्त्र शासन को हिला दिया । १८ जून को मौलवी 
ललियाकत अली ने अपने ३०० साथियों के साथ इलाहाबाद से कूच कर 
दिया । $८ जून से नगर तथा आसपास के गॉँवों में नील ने निन्दनीय 
असानुपिक शासन स्थापित किया। इसकी सूचना फतेहपुर तथा कानपुर 
में पहुँचनेवाले सैनिर्कों सेआप्त होती थी। भारतीय क्रान्तिकारियों के मन 
में अतिशोध तथा रोप की भावना उत्पन्न होना अवश्यम्भावी था । 

२३ जून श८४७ ४ कानपुर में बारकों में घिरे हुए अंग्रेज सैनिकों के 
विरुद्ध युद्ध जारी था। २श जून १८९७ ई० को प्लासी के युद्ध की शताब्दी 
के दिन क्रान्तिकारी सेना ने बढ़े उत्साह से बारकों पर आक्रमण किया। 
अंग्रेजों की दशा शोचनीय थी । उनके पास खाद्य सामग्री समाप्त हो रही 
थी । कहीं से सहायता आने की आशा न थी। इलाहाबाद में अंग्रेज 


मम कि आम सप अ तक जा कक 

4. पालियामेन्ट्री पेप --'स्यूटिंवी इन ईस्ट इंडीज़--५८४७ : 
नील का पत्र : दिनांक इलाहाबाद जून १६, १्सरे७ : “व 5ज़&ए६ बातें 
ठुलड70०7८० धा८5६ भ92652 

५. नील द्वारा १८ जून १८४७ का लारेन्स के नाम तार: इसमें 
यह सूचना दी गयी थी कि वह कानपुर की सहायता के लिए ४०० अंग्रेज 
तथा ३०० सिक्‍ख मेज रहा है । यह दल ३० जून तक इलाहाबाद से न 
शुद्ध सका | 


[| &। नाता च्ञ 
श्रीसन्‍्त नाना धूघूपन्त ९३ 


सैनिक अमानुषिक अ्रत्याचारों में ही सीन थे । नाना साहब ने अंग्रेजों 
को मिसेज जैकोबी के द्वारा निम्नलिखित पत्र सिजवाया : 

“हुन सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों को, जो लाई डलहौजी की कार्य- 
वाहियों से सम्बन्धित नहीं हैं और दृथियार डालने को अस्तुत हैं, इलाहा- 
बाद जाने के लिए सुरक्तित मार्ग दे दिया जायगा।”' कनंल छीलर अन्य- 
सनसस्‍्क था, परन्तु अन्य अंग्रेज सैनिक हथियार डालने पर उतारू थे | इस- 
लिए नाना साहव की शर्त स्वीकार कर ली गयीं । फलत्त: २७ जून को पात: 
काल नाना साहव द्वारा प्रदत्त घाहनों में, जिनमें हाथी, पालकी इत्यादि भी 
थीं, अंग्रेज सतीचौरा घाट की ओर रवाना हुए। चहाँ उनके लिए ३६ 
नावे तैयार थीं। गंगा में जून के अन्तिस सघाह में जल कम था। वहाँ यह 
देखा गया कि अंग्रेज अपने साथ शर्तों के उल्लंघन में पर्यात हथियार तथा 
युद्ध-सामग्री ले आये थे। &£ बजे प्रातःकाल नदी के किनारे अंग्रेजों के लिए 
एकन्रित नावों से आग लग गयी । नाबिक उन्हें नदी में छोडकर भाग खड़े 
हुए । उसी समय अंग्रेजों को गोलियों की बौछार से किनारे पर आने से 
रोका गया। गंगा के दोनों तरफ बढ़ी दूर तक क्रान्तिकारी सेनाओं का 
जमघट था--भागते हुए अंग्रेज सैनिकों के लिए नहीं चरन्‌ इलाहाबाद से ' 
झानेवाली अंग्रेज सेनाओं से युद्ध करने के लिए । सन्‌ १८९७ ई० की 
ऋन्ति की चाँदा की फाइल्व देखने से ज्ञात होता है कि यमुना तथा गंगा के 
घाटों की सुरक्षा का क्रान्तिकारियों ने विशेष प्रवन्ध किया था। चिशेषत: 
इलाहाबाद की पराजय के पश्चात्‌ वे घाटों को अरक्तित केसे छोड सकते थे 

सन्‌ १८४४७ इई० के स्वतन्त्रता-संग्राम में नदियों का महत्व पृर्णंतया 
स्पष्ट हो गया था। अंग्रेजों ने अपनी नौ-सेना-कुशलता का तुरन्त प्रयोग 
किया । घनारस तथा इलाहाबाद तक उन्होंने स्टीमर द्वारा सैनिक सहायता 
पहुँचायी । वर्षा ऋतु आरम्भ होते ही कलकत्ता से इलाहाबाद तक स्टीमरों 





3. कर्नल वूरशियर--एट मन्धूस कैम्पेन--सच्‌ $परै८ ई० में 
लन्दून से प्रकाशित । 

२. 'सेलेक्शन्स फ्राम स्टेट पेपसे! ६--लखनकऊ तथा कानपुर ' खण्ड 
३ फिचेट बाजेवातल्षे का कथन ए० २७ ५ इन्हीं नारवों में से एक नाव के 
बचेखुचे सैनिकों ने शिवराजपुर में क्रान्तिकारी सैनिकों से युद्ध किया । अ्रतएव 
चह शख्रह्वीन न थे । इसलिए उन पर आक्रमण होना अनिवार्य था। 


| ३०३. ०-4 


२० संघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


क् 


का तॉना बेंघ गया । क्रान्तिकारी सेना के पास नावों का बेडा न था और 
न नौसेना संगठन की कुशलता । फलतः बनारस, इलाहाबाद के परचात्‌ 
कानपुर की पराजय अवश्यम्भावी थी | 

नाना साहव, तथा सतीचोरा घाट पर अंग्रजों फो वलि अंग्रेज 
इतनिउासकारों ने इस घटना का पूर्ण उत्तरदायित्व नाना राहव पर ड'लः है । 
यह लांछन शासन की ओर से कानपुर में कनंल विलियम्स द्वारा एकन्रित 
क्रान्ति सम्बन्धी कथन सामग्री पर निर्भर किया है । परन्तु मॉड ने “मेमो- 
रीज आव ठी स्थूटिनी' प्रथम खण्ड में इस सामग्री का विश्लेषण करके कई 
वातों पर सन्देंह प्रऊट किया है। उनमें से दो सहत्वपृर्ण हैं-- 

(१) नाना साहव स्वयं इस घटना के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थे ! 

(२) सचीच्ौरा घप्द पर बत्ति देने की योजना यदि पहनते बनायी गयी तो 

सफिसने बनायी ? + 

मॉड ने स्पष्टतः लिखा है कि सब सामग्री देखने पर भी यह कहना 
कठिन हैं कि नाना साहव ने इस वलि के लिए आज्ञा दी । उनका परचाना 
जो नील ने इसके पक्ष में प्रेपत किया है, ता० २६ जून को प्रकाशित हुआ 
था । उसमें इस घाटकी घटना के सम्वन्ध में केवल इतना ही महत्वपूर्ण है--- 

८--“ “इस तरफ नदी में पानी कम है, दूसरी ओर नदी गहरी है। 
नावें दूसरे किनारे पर जायेंगी तथा ३ या ४ कोस तक ऐसे ही जायेंगी । 


१. पालियामेन्दी पेपसें--संलग्ग अपन्न-संग्रह संख्या १३, पृष्ठ 
३०१ | ्यूटिनी इन ईस्ट इंडीज़” $८९७ तथा अपन्न सं० १३३ संग्रह 
१६, घृ० बे३६ । 

२. मॉड--मिमोरीज आव दि स्यूटिनी' खण्ड १ । 

३. पालशियामेत्दी पेपस--स्पूटिनी इन ईस्ट इंडीज--नंण 9, 
१८२९७ लनन्‍्दन ) 

संलग्न प्रपत्र, संख्या २१, संग्रह संघघा---२, नानासाहव के परवाना 


नं० ३२ का अलनुवाद--१७वीं  रेजीमेंट के सूवेदार वन्दूसिह के नाम-- 
“रेवोल्ट इन सेन्ट्ल-इडिया---4८६४७-६६; घू० सं० २७३ | 

*१850प5६ 74] 0'6०टठैंट, 5078 50एश275 शादे 5९००४ ८४07९ 722९९ श्एड्एटट 
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श्री मन्‍त नाना धंयूपन्त २१ 
कर 


“इन अग्रेजों के मारने का यहाँ कोई अवन्ध नहीं किया जायगा। 
क्योंकि यह झिनारे पर ही रहेंगे, इसलिए तुम्हें सतक रहना चाहिए। नदी 
के दूसरे तट पर उनका काम तमाम करके तथा विजय प्राप्त करके तुस 
यहाँ आना । 


“सरकार तुम्दारे कार्यो से वहुत्त प्रसन्न हैं और यह बहुत प्रशंसनीय भी 
है; अग्रेज लोग कहते हैँ कि घह इन नावों पर कलकत्ता चले जायेंगे *॥ 

“३ ज्ञीकाद---१२७३ हि० १० बजे रात्रि को-- शुक्रवार” | 

२७ जून को सतीचौरा घाट पर नाना साहब के परामशंदाताओं में सब 
न थे। हरदेंव के मन्दिर में बालाराब, अजीसउदुलः तथा अन्य सरदार, जो 
अंग्रेजों को घाट तक लाये थे, विराजमान थे । तात्या को भी वहाँ बताया 
जाता है, परन्तु इसका आधार क्वल्ः उनका लिखित कथन, जो सिप्री में 
दिया था, बताया जाता है ।' जब चही संदिग्ध है तथ आगे कुछ निश्चय- 
पूर्वक कहना कठिन हैं। मॉड द्वारा केवल इतना बतलाया जाता है कि 
£ बजे बालाराव तथा अजीसउल्ला की आज्ञा से बिगुल बजा, तथा नाचों 
पर गोलियों की बौछार थी गयी । घाट पर सहर्ों मनुष्यों दी भी थी । 
उनमें इलाहाबाद तथा चाराणसी से आये हुए क्रान्तिकारी सैनिक भी थे। 
फलतः रोप त्तथा प्रतिशोध की उचाला से प्ररित होकर घाट पर स्थित 
सैनिकों ने अग्रेजों की वलि दे दी | नाना साहब को जैसे ही इसकी सूचना 
मिली उन्होंने स्थियों को बचाने का आदेश दिया तथा सियां व बर्चो को 
बन्दी बनाकर कानपुर ले जाया गया। उपयु क्न परवाने से, यदि उसका 
अनुवाद सही हे, दो बातें स्पष्ट होती हैं--- 


(१) थाना साहव ने अंग्रेजों की नावों पर गोलियाँ वरसाने या उन्हें 





१. 'रिवोह्ट इन सेन्ट्रल इंडिया'-- तात्या का लिखित ऋथन--सिप्री 
दिनांक १० अग्रेल १८४६ ई० । 
न 8 5 5० कल रूस. /5. दुँगई $ 5 छा का (०, 
२. नाथ बैस्टन प्राचिंसेज़ प्रोसीडिग्स--पोलिटिह्ल डिपार मेंद -- 
जनवरी से जून १८६६४ ६० गोपालजी दक्षिगी ब्राह्मण का कथन । 
३. मॉड--'मेमोरीज आच दि स्यूदिनी--४० ११४३॥। 
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२२ संघर्षकालीन नेताओं की जीवलियाँ 


सतीचौरा घाट पर मारने की धअ्राज्ञा नहीं दी थी। उन्होंने केचल 
' बन्दृसिह को सतर्क रहने का आदेश दिया था; वह भी, जब 
तक कि नावे ३ था ४ कोस तक दूसरी ओर के किनारें- 
किनारे जायें । इस ओर उन पर धाचा बोलने की मनाही की 


गयी थी । 


(२) अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करके बन्दृगसिह सरकार के सम्मुख आये। 
दूसरे किनारे पर यथोत्रित स्थान देखकर उनका काम तमाम कर 
दिया जाय । 


([६ ॥5 76८८5$27ए ।2 ए०पघ 5च्च0प्रात 2७ 9769%४ए९वे ा0 का्धाट८ 928९९ (०क्‍ता। 
ब्ात॑ त€5709 प्री्य ठप (30 506 0६ ६6 घर, गाते त4शाएाए ०070॥756५० » 
प्राटा079 ८०चा6 767८ ) ३ 

इस वाक्य के प्रथम ठथा अन्तिम भाग पर अधिक ध्यान देने से केवल 
यही अतीत होता है, कि था तो अनुवाद सही नहीं है, अथवा परवाने में 
बन्दूसिंह को विशेष परिस्थिति में अंग्रेजों की, केवल विजय आम करने में 
वलि देने की आज्ञा दी गयी थीं। इस अकार की आज्ञा तो दिदली के सब- 
प्रथम घोषणापत्र में भी दी गयीं थी। क्रान्ति के आरम्भ से ही यह आवाज 
थी कि “पफिरंगी को मारो” । 
& २, #०५, मा रह 

अंग्रेज इतिहासकारों ने उपयु क् घटना पर मनसाने मन्तव्य बनाये हैं। 

चाहस बाल नामक इतिहासकार ने तो दिल्‍ली के घोषणा-पत्र में ही इस 


दुर्घटना की योजना खोज निकाली है। 





१- गविन्स दि स्यूटिनीज़ इस अवध--४० ३०६ के अनुसार नील 
नें यह परवाना नाना साहव की आज्ञापत्र-पुस्तक ( ४०६०८ ()706४ 
300 ) में पाया था । यह १७वीं रेजीमेन्ट, जो नद्वी के दूसरे किनारे पर 
स्थित थी, के स्वेटार के नाम था । इसमें यह उल्लेख नहीं कि यह परचाना 
चन्दूसिह सूबेदार को मिला अथवा नहीं; यदि मिला तो किस दिल । 
३ ज़ीकाद,३२७३ हिं० के अनुसार २६ जन-१८४७ तारीख निकलती है 
तथा २७ ता० के सबेरे ही £ बजे यह दुघटना हुईं । इस परवाने के लिखने 
का समय १० बजे रात्रि वताया जाता है। यह कहना कठिन है कि यह 
रात्रि में बन्दृससिह को खिला, मिला भी या नहीं । 


श्रीमन्त नाना धंधूपन्त २३ 


; दिल्‍ली का घोष णा-पन्न 

“समस्त हिन्दू व मुसलमानों को, जो इस समय दिल्‍ली तथा मेरठ की 
अंग्रेजी सेनाओं के भृतपू० अधिकारियों के साथ हैं, यह चिदित हो कि सच 
थुरोपियन इस बात पर एकमत हैं कि--- 

“प्रथम सेना का घ्म-अष्ट किया जाय तत्पशचात्‌ कड़े अनुशासन से 
समस्त प्रजा को ईसाई बनाया जावे । वास्तव में गवर्नर जनरल की निर्दिवाद 
आज्ञाएं हैं कि सुश्रर तथा गऊ की चर्बी से बने हुये कारतूस सैनिकों को 
दिये जायें; यदि वह १०,००० हों और इसका विरोध करे तो उन्हें तोप से 
डडा दिया जाय, यदि <०,००० हों तो निशखर कर दिया जाय। 


“इस कारण से धर्म की रक्षा के लिए हसने सब प्रजा के साथ उपाय 
सिकाला है; और यहाँ एक भी काफिर को जीवित नहीं छोड़ा है। दिरली 
के बादशाह को इस शर्त पर सहासनारूढ़ किया है कि जो सैनिक अपने 
थ्रोपियन अधिकारियों को कत्ल करंगे तथा बादशाह को स्वीकार करेंगे, 
उन्हें सदेव दुगुना वेतन मिलेगा । हमारे हाथ में सैकदों तोपें आा गयी हैं; 
अतुल घनराशि भी प्राप्त हुई है; इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी 
ईसाई घम सन स्वीकार करना चाहें, वह हमारे साथ मिल जायें, साइस 
से काम ले तथा उन काफिरों का कहीं पर भी चिह्द न छोड़ें । 


“यजा में जो भी सेना को सामग्री देने में व्यय करेगा, वह अधिकारियों 
से रसीद लेकर अपने पास रखे, उसके लिए उसे बादशाह से दुनी कीमत मिलेगी । 
इस समय जो भी कायरपन दिखायेगा और अंग्रेजों की घोखा देनेचाली 





3. कलकत्ता का समाचारपतन्न-- बंगाल हरकारू तथा इंडिया गज़द-- 
दिनांक जून १३, १८७७ ६० [शनिवार की प्रति में भअकाशित--४० श्श८ ॥ 
सम्पादक के नाम एच" की ओर से दिनांक १२ जून ५८४९७ ६०] के पत्र 
में दिल्‍ली घोषणापतन्न का अनुवाद संलग्न था। यह घोपणा-पत्र सर्वप्रथम 
८ जून को मुस्लिम ससाचार-पत्र 'दरवीन! में मकाशित हुआ था, तथा 
दूसरे समाचार-पत्न खुल्तान उल अखबार ने उसकी नकल ६० जून को 
प्रकाशित की थी । इसी की पूर्ण प्रति, जिसमें अन्तिम दो घायय 
भी हूँ, चार्स बाल ने अपनी “हिस्ट्री आव दि इंडियन स्थूटिनी/ में दी 
झ्ै । 98० ४-६१ 


२४ संघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 
चवातों में आ जायगा तथा उन पर विश्वास करेंगा, चह उसका फल भी 
भोगेगा जेसे कि लखनऊ के नवाब ने भोगा । 

“इसीलिए यह नितान्त आवश्यक है कि हिन्दू तथा मुसलमान इस 
संघ में एक हो जायें; भत्ते आर्टामया के आदेश मानते हुए अपने को 
सुरक्षित रखें तथा शान्ति स्थापित रखें । गरीबों को सन्तुष्ट रखा जाय । उन 
लोगों को स्वयं उच्च पद्‌ तथा आदर-सत्कार सिल्ेगा । 

“जहाँ तक सम्भव हो, इस घोषशणा-पत्र की प्रतियाँ वॉटी जायें, सच 
जगह भेजी जायें, तथा झुख्य स्थानों पर चिपकायी जायें ( चतुराई से 
जिसमें कोई भेद न ले सके ), जिससे समस्त हिन्दू व मुसलमान इससे 
परिचित हो जायें । सब सतक रहें तथा इसके प्रचार को तलवार के बार 
के समान समझे | 

“दिल्ली में अश्वारोहों का प्रथम वेतन ३६०) मारिक होगा, १०) 
मासिक पढातियों का-। लगभग $ लाख सैनिक तैयार हैं। भृतपू् अंग्रेजी 
सेनाओं की १३ पताकाएँ हमारे अधीन आ गयी हैं, तथा $७ अन्य पता- 
काएं दूसरे स्थानों से आकर मिल गयी हैं। यह सब धम की रक्षा, ईश्वर 
के लिए तथा विजेता के लिए ऊंची उठी हैं--रूमल विच्छेदन कर दिया 
जाय और कानपुर का भी यही मन्तवब्य हैं कि शैतान का चिह् तक भी 
सिटा दिया जाय | + यही यहाँ की सेना भी चाहती है। 

नाना द्वारा पेशवा की उपाधि भ्रहणु करना--१ जुलाई १८५७ को 
कानपुर से अंग्रेजों के कृच करने के पश्चात्‌ नाना साहब ने पूर्ण स्वतन्त्रता 
की घोपणा की, बिटर में उन्होंने उत्सव मनाया। नाना के मान में तोफें 





+ अग्रेज इतिहासकार चाढ्स चाल के अनुसार इस घोपणा-पत्र का संकेत 
कानपुर मे सतीचौरा धाट आदि की बलि की ओर है। परन्तु यह घोपणा- 
पत्र कानपुर मे ऋ्रान्ति प्रारम्भ होने से पहले ही कलकत्ता पहुँच गया था। 
यह ८ जून से २ सघाह पहले गवनर जनरल की अन्तरंग सभा के एक 
सदस्य के हाथ में था । यह ११ मई व १४ मई के लगभग दिल्ली से 
अकाशित हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि दिल्ली तथा मेरठ के 
क्रान्तिकारियां को भी नाना साहब का नेतृत्व स्वीकार था ।(इस विपय में 
देखिए : “हिन्दू पेटद्रियट! समाचार-पत्र, कलक्चा दिनांक ६६ जुलाई १८९७ 
घृ० २२७-२ २०२ | 
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दागी गयीं; ८्ची ज्ञीकाद अथवा डिनांक १ जुलाई १८६७ ई० को नाना साहब 
ने कानपुर के कोतवाल हुलाससिंद तथा अन्य अधिकारियों के नाम निश्न- 
लिखित आह्चा-पन्र भेजे 

(१ ) कोतवाल इुलास सिंह को 

“परमात्मा की अनुकस्पा से एवम्‌ सम्राट ( मुगल ) के सौभाग्य से, पृना 
आर पन्ना के सारे अंग्रेजों का हनन करके उन्हें नरक भेज दिया गया हैं ऑर 
पाँच सहखस अगश्नेज भी जो दिल्ली में थे सम्राट की सेनाओं द्वारा तल्तचार फे 
घाट उतार दिये गये हैं । सरकार अब चारों ओर विजयी हो गयी हैं । अत - 
आपको आज्ञा ठी जातीं है कि इन शुभ समाचारों को समस्त नगरों और 
आर्सो में ढुग्गी पिट्या कर घोषित करा दें, जिसमें सब सुनकर प्रसन्नता 
मनायें । भय के समस्त कारण अब दूर हो गये हैं 7” 

दिनांक ८ववीं ज़ीकाद तदनुसार १ली जुलाई ६८२७ इ० । 
)८ )र ५ ५८ 


(२) कोतवाल हुलासासह का 

“चूंकि नगर के इक्े-दुक्के लोग, फिरंगी सेनाओं का इलाहाबाद से कूच 
करने का समाचार सुन करके अपने घर छोडकर श्रामों में शरण ले रहे दें, 
एतद्‌ द्वारा आज्ञा दी जाती है कि आप सम्पूर्ण नगर में घोषणा करा दीजिए 
कि अंग्रेजों को परास्त करने के लिए पदाति सेना, अश्वारोही और तोपसाना 
कूच कर चुका है| जहाँ भी थे मिर्ले, फतेहपुर में, इलाहाबाद मे अथवा और 
जहाँ भी वे हो प्रतिशोध लेने हेतु सेना उनको पूणरूप से दश्डित करे । सच 
लोग बिना किसी भय के अपने-अपने घरों में रहें ओर सदेव की भाँति 
अपने उद्योग-धंर्धो में लगे रहें ।? 

दिनाक १२वीं ज़ीकाट, तदनुसार <वीं जुलाई, १८४७ ई०। 
| >र ५९ ५ 
( ३ ) कालिकाप्रसाद कानूनगो अवध को 
“शुभ कामनाएं. 


आपका ग्रार्थ ना-पत्र, यह समाचार देते हुए प्राप्त ञआ कि पदव सात्त नौंकार्पे 


अंग्रेजों सहित नद्दी के बहाव की ओर कानपर से जाती थीं तव आपकी सेना 
के दो दलों ने सरकारी सेनाश्रों से सिलकर अ्रवाध गति से उन पर गोलियाई 
चलायीं और थे अब्दुल अजीज के आमो तक अंग्रेजों का उनन करते चले गये. 


३ का 


|] का 


ध्श्द्द संघ॑कालीन नेताओं की जीवनियां 


तब तक अश्वचालित तोपखाने सहित आप स्वयं उनसे मिल गये और छः 
नोकाओं को डुवो दिया ओर सांतवीं, वायु के जोर से बच निकली । आपने 
एक सहान्‌ काय किया है और हम आपके आचरण से अत्यन्त असन्न हैं 
सरकारी काय के प्रति अपना लगाव इंढ़ रखिए । यह आज्ञा-पत्र आपको 
क्ृपास्वरूप भेजा जाता है।आपका प्रा्थना-पतन्र, जिसके साथ एक फिरंगी 
भी भेजा गया था, भी हमारे पास आ गया है। फिरंगी नरक भेज दिया 
गया है। हमको अब सन्‍तोष है ।” 


दिनांक १६वीं ज़ीकाद तदनुसार ध्वीं जुलाई १८४६७ | 

(४ ) सरसोल के थानेदार को 

“मंघजयी सरकारी सेना इलाहाबाद की ओर फिरंगियाँ का घसामना 
करने के लिए कच कर चुकी; ओर अब यह सूचना मिली है कि उन्होंने 
सरकारी सेनाओं को धोखा दिया और उन पर आक्रमण करके दितन्न-समिन्न 
कर दिया है। कुछ सेना, कहा जाता है, वहाँ अभी भी है। अतः आपको 
आज्ञा दी जाती है कि आप अपने अधिकारक्षेन्न और फतेहपुर के जमींदारों 
को आदेश दें कि भवत्येक वीर पुरुष विश्वास के रक्षाथ एक होकर फिरंगियों को 
तलवार के घाट उतार देओर उनको नरक भेज दे । प्रत्येक आचीन प्रभावशाली 
जमसींदार को आश्वासित कीजिए एवम्‌ अपने धर्म के हित में और काफिरों 
को नरक भेजने के कार्य में संगठित होने के “लए समाइए और उनसे कद 
दीजए कि सरकार उनका लेना पावना चुकता करेंगी और जो सहायता 
करंगे उनको पुरस्कृत करेगी ॥ 


दिनांक २०वीं ज़ीकाद तदनुसार १३वाँ जुलाई १८५७ ६०। 
(४५ ) सैनिकों के नाम प्रथम घोष णा-पत्र 
नाना साहब ने विग्नेंडियर ज्वाला प्रसाद को ऋरान्तिकारी सेना का प्रधान 
सेनापति नियुक्त किया। १३वीं ज़ीकाद १२७३ हि० को नाना साहब 
ने सैनिकों के लिए निश्नलिखित घोषणा-पन्र प्रकाशित किया३-- 
“प्रत्येक रेजीमेन्ट में, चाहे पदाति हो अथवा अशथ्वारोही, एक “कनंल 
क्मांडिंग! तथा “मेजर द्वितीय कमाण्ड” और “ऐडजूटेन्ट' होंगे । कमान्डेन्ट का 
कतेब्य होगा कि वह सैनिर्कों को हुजूर सरकार की आज्ञाओं से अवगत 


3. पालियासेन्ट्री पेपलं--नं ० ४ “स्थूटिनी इन ईस्ट इंडीज ४ १८२७ ३ 
धंलग्त प्रपत्न संख्या २३, संग्रह संख्या २॥ 
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ज्९ 


कराये, तथा युद्ध की तैयारी कराये जब सरकार की ओर से परवाना प्राप्त 
हो | द्वितीय कमाणढ उनसे नीचे होगा तथा उनका परामशंदाता व नायकत्व 
में साथी हीगा। ऐडजूटेन्ट रेजीमेन्ट की कवायद तथा परेंढ का उत्तरदायी 
होगा तथा अन्य और ऐसे कार्य करेगा जो ऐडजूटेन्ट करते आये हों। चह 
क्वाटर मास्टर का भी कार्य करेगा तथा वारूठखाने की देख-रेख करेगा जिससे 
उस पर आँच न आ सके। प्रत्येक सेनिक के पास जो सामग्री होगी उसका 
वह हिसाव रखेगा। यदि हिसाब में ब्रुटि होगी तो उसे दण्ड दिया 
जायगा । एक कम्पनी के सूबेदार को २०) का कम्पनी भत्ता मिलेगा, ३०) 
कमाणड के लिए तथा २०) मोची, लोहार इत्यादि ठेके पर रखने के लिए, 
एक मुंशी होगा जो दस सूत्रेदार, जिन्हें भत्ता मिलेगा, मिलकर अपने लिए 
नियुक्च [कि गे | माह पूरा होने पर चिट्ठा, उपस्थितिपत्र इत्यादि हस्ताक्षर 
करके ऐडजूटेन्ट को देंगे । ऐडजूटेन्ट के कार्यालय में मीर मुंशी, तथा दो मुहर्रिर 
उन चिट्डों की जाँच करेंगे तथा उसके पशचाव “कामिसेरियट अधिकारी” 
के पास भेज देंगे। पूर्ण रूप से तैयार होने पर वे सरकार के पास ञआयेंगे जो 
वेतन बॉटंगे। 

“सैजिक मुक्तदभा में मीर मुन्शी कार्यवाही लिखेगा तथा न्यायालय का 
फैसला भी, तथा सदस्यों द्वारा दस्ताक्षर होने के परचात, वह “कमान्डेट! 
के पास भेजे जायेंगे। वह उनको प्रिगेडियर के पास प्रेषित करेंगा, जो कि 
उसको सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे । सरकार उसे स्वीकार तथा अस्वीकार 
करे दथा अकाशित करायेंगे । 


“मीर मुंशी का वेतन ४०) तथा प्रत्येक मुहर्रिर का १०). ऐडजूटेन्दद्स 
सूबेदारों में से एक होगा जो ऐडजूटेन्ट का विशेष भत्ता पायेगा और सूचेदार 
का वेतन अहण करेगा । दो मुहररिरों में से एक ४ चजे उपस्थित होगा, सरकार 
फी आज्ञाएँ लिखेगा, तब उन्हें ऐडजूटेन्ट के पास ले जायगा. वहाँ से वह 
रेजीमेन्ट को प्रकाशित हो जायेंगी। इन पदाधिकारियों को इसके लिए 
२०) मिलेगा | सेजर तथा कनेल इनसे मित्र रहेंगे। उनका चेतन इनसे 
असग होगा । उनके रिक्ल स्थानों में सब्रेदार नियुक्त होंगे। सरकार उनके 
देतन के विषय में परामर्श देंगे तथा निर्णय करेंगे । ऐडजूटेन्ट का भत्ता भी 
उसी प्रकार मिलेगा ।?? 


यह प्रथम आज्षापत्र हैं--- 


श्प संघपकालीन नेताओं की जीवनियां 


१६ ज़ीकाद १२७३ हि० । 

( ६ ) सैनिकों के नाम हितीय घोषणा-पन्र 

“तोपलचियों व गोलन्दाजों भे, पदाति तथा अश्वारोही सेलाओं में चार 
सेनापति “कमाणड अधिकारी” होंगे । कनंल का चेतन ४००) भत्ता २३०) 

मेजर का वेवन ९००); ऐडजूटेन्ट का भत्ता सूबेदार के वेतन के अतिरिक्त 
१५०) होगा। क्वादर-मास्थर को भी सूवेदार के वेतन के अतिरिक्ल १४०) 
मिलेगा, उसको दोनों काय करने पड गे ।” 

१३ ज़ीकाद १२७३ हि० । 

इन आज्ञापत्रों के अतिरिक्न नाना साहब ने १३ ज्ीकाद १२७३ हि० को 
एक महत्वपूर्ण घोषगा+-पत्र प्रकाशित किया जो निम्नलिखित था-- 
नाला साहव का घोष णा-पत्र 

“एक यात्री से ज्ञात हुआ है, जो अभी-अभी कलकत्ता से कानपुर 
आाया है, कि कार तूर्सो के वितरण से पहले, जिसका उद्देश्य हिन्दुस्तान के 
नागरिकों का धर्म अपहरण करना था, एक अन्तरंग सभा हुई. जिसमें यह 
निश्चय हुआ। कि क्योंकि यह धर्स का मासला है, इसलिए €०,००० हिन्दु- 
स्तानियों का संहार करने के लिए ७,००० या 5,००० यूरोपियनों की 
आवश्यकता होगी । तत्पश्चात्‌ समस्त हिन्दुस्तान ईसाई धर्म अहण 
कर लेगा । 

“इस आशय का एक ग्राथना-पत्र रानी विक्टोरिया के पास भेजा गया, 
तथा अंतरंग सभा का निश्चय स्वीकार किया गया। द्वितीय अंतरंग सभा 

हुई जिसमें अंग्रेज व्यपपारी भी आमन्त्रित हुए, और यह निश्चय हुआ कि 

१. पालियासंन्दी पेपसे नं० ४ : स्यूटिवनी इन ईस्ट इंडीज! 
संलग्न अपन्न संख्या २३, संग्रह संएया २ | 

२ बहीं--संलग्न प्रपत्न संख्या २४, संग्रह संख्या २ ।॥ 

३. लाहौर क्रानिकल' में प्रकाशित तथा सीरासपर के 'फेन्ड आच 
इंडिया दिनांक २६ अक्तवर १८४७ छू० द्वारा ए्नः प्रकाशित भअ्रति का 
अनुवाद । घछृष्ट १०३१) 

'पालियामेन्द्री पेपल--संल्ग्न प्रपत्र संज्या--२३ संग्रह संख्या २। 

०. वंगाल दरकारू दिनांक मार्च १६, १८५४७ इ० 'फ़ेन्ड आव इंडिया 
सांचे १६, १८५७. पू० २७१ | 
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वह सब इस महान्‌ काय में सहायता करें। यह भी निश्चय हुआ कि 
केवल उतने ही यूरोपिपन सैनिक रखे जायें, जितने हिन्दुस्तानी सिपाही हैं, 
जिससे कि बडे विश्नव के समय, यूरोपियन हिन्दुस्तानियों से पिट न जाये । 
इस प्राथंना-पत्र पर इंगलंड में विचार-विनिमय हुआ। ३६.००० यरोपियन 
फिपादी झीघज्चना से जदाओं में लाने गये सथा भारत को गाना फियि शये ॥ 
कलकत्ता सें उनके चलने का गुप्त समाचार मालूम हो गया और कलकत्ता 
सहालुभावों ने नयी कारतूस के चितरण की आज्ञा ठी। उनका झ 
उहेश्य सेना को इसाई बनाना था दर्योकि इसके हो जाने के उपरान्त जनता 
द्वारा इसाइ धर्म स्वीकार कराने सें कोइ देर न लगेंगी। कारतूसों में सुथर 
तथा गाय की चर्ची प्रयोग में लायी गयी थी. यह तथ्य कारतस बनाते के 
कारखाने में काय करनेवाले वंगालियों द्वारा सालम हुआ । उनमें से ण्क 
को सुत्युदरड दिया गया तथा अन्य को बन्दीगृह में डाल दिया गया। 
“यहाँ यह अपनी योजनाएँ बना रहे थे । लन्दन में स्थित सुल्तान 
कुस्तुननुनिया के दूत ने सुस्तान को यह सूचना भेजी कि मे९.००० अग्नेज 
सैनिक भारत भेजे जा रहे हूँ भारतियों को इसाई चनाने के हिए। सुल्तान 
ने मिख के पाशा को एक फर्मान सेजा जिससे उन पर रानी विक्टोगरिया के 
साथ पडयन्त्र करने का लाम्छुन लगाया गया; यह समभमोते का समय न 
था; अपने दूत से उन्हें मृचना मिली कि ३५,००० सनिक भारत को सेज 


चर 
षिनहन्प, 


दिये गये हैं जिनका ध्येय वहाँ की प्रजा को इसाई धर्म स्वीकार करने के 
लिए च/ध्य करना था। इसको अभी भी रोकने का समय था। यदि चह 
इस समय भी अपना कतंब्य भूल जायगा तो ईश्चर के सम्मुस क्या मुंद 
दिखायेगा | ऐसा दिन उसके लिए भी शीघ्र आयेगा, क्योकि यदि अग्रेज 
भारत को इसाई बनाने से सफल हुए, तो वही चीज उसके देश से भी 
करेंगे फर्मान प्राप्त होते ही मित्र के शाह ने, अंग्रेज की सेना के आने से 
पदले ही एलेक्जे डिया मे अपनी सेना एकन्रित कर ली क्योंकि वही भारत भाने 
के मार्ग में था। अंग्रेजी सेना आने पर सिख के पाथा की सेना ने उन 
पर तोपे दाग दी । उनके कई जहाज को नष्ट करके ढुवा दिया! शक भी 
अ्रेश्नेंज न बचा | 

“कलकचा में अंग्रेज, कारतस चितरण की आज्ञा के पश्चान्‌ फ्रानिलि के 
घिस्फोट के उपरान्त लान्‍दन से आनेवाली सेना की प्रतीता मे थे। परन्तु हृश्पर 
मे उनकी योजनाओं को समाप्त कर दिचा। जसे ही लन्‍्दन ही सेना के 
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नष्ट होने का समाचार उन्हें सिला, गवनर जनरल ने दुरखित होकर अपना 
सिर घुना। 

“रात्रि में उसे जीवन तथा सम्पत्ति पर अधिकार था, 

प्रात: उसके शरीर पर न तो शीश ही रहा और न शीश पर मुकुट; 

आकाश की एक ही उलटफेर से, 

न तो नादिर ही रहा और न नादिरी+ |? 

यह घोषणा-पत्र नाना साहब पेशवा बहादुर की आज्ञा से प्रकाशित 
हुआ है। 

दिनांक १३ ज्ञीक़ाद १२७३ हि० ॥ 

[ अर्थात्‌ ६ जुलाई १८५७ ई० |”? 

नाना साहव तथा फतेहपुर का शुद्ध + & जून १८२७ #० से 
फतेहपुर स्वतस्त्र हो गया था। भूतपूर्व डिप्टी मजिस्ट्रू ८ हिकमतडरुला खाँ 
ने क्रान्ति का नायकत्व अहण किया | शेरेर मजिस्ट्रेट भागकर इलाहाबाद 
पहुँचा। तत्पश्चात्‌ फतेहपुर में नाना साहब की आज्ञानुसार स्वतन्त्र शासन का 
संगठन होता रहा | इलाहाबाद की पराजय के पश्चात्‌ सौलबी लियाकत- 
अल्ली २४ जून को कानपुर पहुँचे । उन्होंने कानपुर पहुँचकर इलाहाबाद 
के वृत्तान्‍न्त नाना साहब को सुनाये तथा फतेहपुर में अंग्रेजों की सेना से 
युद्ध करने की तैयारी करायी | नाना साहव ने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे 
इलाहाबाद से बढ़ते हुए अंग्रेजों को नष्ट कर डालें, इलाहाबाद पर विजय 
पायें तथा कलकत्ता तक धावा बोलें । नाना साहब ने ३,९०० सैनिकों को 
तुरन्त मेजर रेनाड की सैनिक टुकड़ी से लडने के लिए भेजा। ११ जुलाई 
को क्रान्सिकारी सैनिकों ने अंग्रेजों की सेना की एक हुकडी को खागा से 
कुछ दूरी पर पराजित किया | तत्पश्चात्‌ समस्त क्रान्तिकारी दुल फतेहपुर 
में एकल्ित्त हुआ | वहाँ पर पुनः अंग्रेजों से १२ जुलाई को युद्ध हुआ । इसके 
बाद क्रान्तिकारी सेना पीछे हट गयी | इस समय हैवलाक ने १०० सिखों 

* नाद्रिशाह की आतंकवादी नीति | 

१3. सेलेक्शन्स फ्राम स्टेट पेपसे : जान फिचेट-छुव्वीं रेजीमेन्ट 
का बाजा बजानेवाला--का कथन, ४० ४६ परिशिषप्ट---लखनऊ तथा कानपुर, 
खण्ड ३, माशमेन | 

२. 'माशंमन : मेम्वायलसे आव सर हैनरी हैवलाकः--श० २६१ । 
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को इलाहाबाद वापिस कर दिया क्‍योंकि वहाँ पर क्रान्तिकारी सेना आक्र- 
मण करने की योजना बना रही थी। इलाहाबाद नगर छोडकर समस्त 
जिले में स्वतन्त्रता की अरिन श्रज्ज्वलित हो गयी थी | १९ जुलाई को आँग' 
में सीपण युद्ध हुआ । क्रान्तिकारी सेना पुनः छापा सारकर पीछे हट गयी ।. 
पाण्डु नदी पहुँचकर उन्होंने सुसंगठित होकर पुनः अंग्रेजों पर आक्रमण 
किया | हैवलाक ने ववराकर नील से सैनिक सहायता साँगी। नाना साहय ने 
ऋषप्तिकारी सेना की सहायता के लिए बालाराव को भसेजा। परन्तु पाण्ढु 
नदी से भी उन्हें पीछे हृदना पटा। १६४ जुलाई को नाना साहब को इस 
दुर्घटना की सूचना मिली । वे स्वयं बढी सेना ज्ञेकर अग्नेजों से थुद्ध करने 
के लिए अमसर हुए। घमासान युद्ध हुआ परन्तु दोनों पत्तों को सफलता 
न मिल सकी । 
चीवीघर में अंग्रेजों की वलि ४ १९ जुलाई को नाना साहद 
अंग्रेजों की बढ़ती हुई सेना को रोकने में संलग्न थे। हँवलाक को अंग्रेज 
बन्दियों के बचाने के लिए आदेश दिया गया। दूसरी ओर नाना सोहव के 
नायकों को यह पता चला कि वन्दी ख्त्ियाँ कानपुर के रहस्य बंगाली भेदियों 
द्वारा अंग्रेजों को लिखकर भेज रही हैं। फलस्वरूप उन्होंने कानपुर में 
बंगाली भेदियों को दण्ड देने का आदेश दिया। वींवीघर में इस समय 
इलाहाबाद से आये हुए छठवीं रेजीमेन्ट के सैनिक पहरे पर थे ।' चहाँ पर 
अंग्रेजों की चल किस प्रकार हुई निम्नलिखित वरणणन से स्पष्ट हो जाता है--- 


3. सार्शमल : मेस्वायर्स आजव सर हेनरी हैवलाक-ए० २१७-२६१८। 

२. वहाँ ४ ४० ३०३ ॥ 

३. श्रूम : “विद्‌ हैवचलाक क्लाम इलाहाबाद डु लखनऊ--४० ३२। 

१४ जुलाई को दो बार लडाई हुई | क्रान्तिकारियों ने बढ़ी तोपों का 
भयोग किया । 

४. हिन्दू पेट्रियट--समाचार-पत्र कलकत्ता--दिनांक अगस्त २७, 
१४४७, पू० २७६ । 

गगुपफर&८ 889005 ९९ 5७५०९८९त०९0 0६ शणा|तर ॥९0275 ६0 "६ 
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[2008 #>९९घ४ 397972760666 जञाफ वैश्तशा$ गंध एिश 9055९5५0ा. 
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४, इलाहाबाद की द६वीं रेजीमेन्ट के लगभग २०० अश्वारोही जमादार 


| 
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हि 
ग्पँ 


“विलियम्स ने एक वात निरचयपृ्व क कही है जिसको जानकर अधिक- 
त्तर अंग्रेजों को आरचय होगा कि १६४ तथा १६ जुज्ञाई को दख्रियों तथा 
चालकों की वलि को सहसखों व्यक्तियों ने देखा था ।?' इससे कालकोररी में 
चन्द करके आऑंधरे में हत्या करने की कथाएँ असत्य हो जाती हैं। 

नाना साठव का इसमें कहाँ तक हाथ था यद इरूसे स्पष्ट हो जाता हैं 
कि वहाँ इलाहाबाद से आये हुए छुठवीं रेजीमेन्ट के सैनिक उपस्थित थे। 
वह इत्नाह्मवाद के हत्याकांड के उत्तर में कुछ भी कर सकते थे । परन्तु 

नहोंने स्त्रियों पर द्वाथ उठाने से इन्कार किया | तत्पश्चात्‌ , ........ । 

“बेगम ( जो नाना साहब के महल की नौकरानी थी, तथा सरवर खाँ 
नामक सेनानी की रखेल थी ) इलाहाबाद के सैनिकों के वध करने से इन्कार 
करने पर नर मुहम्सद के होटल वापिस गयी। वहाँ से ढो मुसलसान तथा 
३ हिन्दू कातिल, जिनमें अन्य गवाहों के कथनानुसार सरवर खाँ भी था, 
ले आई | वन्दियों पर गोलियाँ ढागी गयीं तथा नाना साहब के समीपवर्ती 
अहाते से कातिल आये और उन्होंने अंग्रेजों की वि दी । यह सच ६ बजे 
सायंकाल को समाप्त हो गया था, फिर बन्दीगृह के हार बन्द कर दिये 
शये थे ।” 

उपर्युक्ष विवरण तथा कथनों व अमाणों से स्पष्ट है कि नाना साहब 
का इससे कोई हाथ न था । यह केवल सेनिकों के म्रतशोध का फल था। 

कानपुर का प्रथम युद्ध ४ १५६ जुलाई पृ्ण*७ न ७ को नाना साहब 
स्वयं एक वी सेना लेकर अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए अस्तुत हुए । कानपुर 
के दक्षिणी भाग में ऋान्तिकारियों ने अपनी तोपों को स्थापित करके कानपुर 





यूसुफ खाँ के नायकत्व मे मौलवी लियाकत अली के साथ २४ जून तक 
कानपुर आ पहुँचे थे | देखिए--फिचेट वाजेंबवाले का कथन । फरत्तेहपुर की 
स्थानीय सकिवदुन्तियों के आधार पर वहाँ के वीर जोधासिह भी सैनिक 
दल सहित फतेहपुर की पराजय के पश्चात्‌ कानपुर पहुँच गये थे । 
१. सॉड--मिमोरीज आध दि स्यूदिनी खण्ड १। 

चही $ ए० सं० १२० फॉसिस कानवालिस मॉड हेंचलाक के साथ 
अंग्रेजी सेना में तोपखाने का नायक था। यह पुस्तक १०६० इ० सें छुपी 
थी । डपयु क् विवरण कर्नल विलियम्स द्वारा संगृहीत कथनों पर हैं जिनमें 
अंग्रेज व्डवालों का कथन सुण्य था । 
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की सुरक्षा का प्रबंध किया | १६ ता० को भयंकर युद्ध हुआ । नाना साहब 
की तीन बढ़ी ठोपों ने अंग्रेजों के तोपखाने को शान्त कर दिया । अंग्रजों ने 
सामने से पीछे हटकर दाये-वाय से क्रान्तिकारियों के सोचों पर आक्रमण 
करना आरम्भ किया । इसमें अंग्रेजों को दुछु सहायता मिली। दिन भर 
के युद्ध के परचात्‌ रूहसा क्रान्तिकारी सेना बंगर वी ओर बृच कर गयी। 
परन्तु थोड़ें ही समय में नाना साहब पुत्र: युद्ध-स्थल भे आ गये । सेनिर्कों 
को ओत्साहन मिला । अंग्रर्जो की तोपें पीछे ही रह गयीं थीं, फलस्वरूप 
क्रान्तिकारी सैनिर्कों ने डन पर रूमीप आकर आन्त्मण कया। परस्तु 
अंग्रेजों की तोप आने के समय तक क्रान्तिकारी सेना पुनः पीछे हट गयी। 
कानपुर की इस पराजय से क्रान्ति को बहुत क्षति पहुँची। नाना साहब के 
कानपुर से बिटर जाने का निश्चय किया। १७ त्ा० को कानपुर नगर 
अंग्रेजों के अधीन हो गया ।* 

विहृर का प्रथम युद्ध : नाना साहब २,०५० सेदिकों तथा ४५ 
कोपों के साथ बिद्र पहुंच गये । अंग्रेजों को उनके चहाँ पहुँचने का पता 
न चला । नाना साहव ने बिट्र पहुँच कर वहाँ से अन्य सुरर्तित स्थान 
जाने की तेयारियाँ कीं | विदृर छोडने से पहले नाना साइव ने अपनी सेना 
की सलामी ली । दिल्‍ली के बादशाह के सान में १०० तोप, ८० अपने 
वूर्वज बाजीराव के मान से तथा ६० अपने नास से दागीं। सिंहासन पर 
अठने के उपलक्ष में २३ ठोपों की दो सलासियाँ उनकी साता तथा धर्मपत्नी 
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के सान में भी दागी गयीं। पेशवा के सूवेदार रामचन्द्र पन्‍च के लड़के 
नारायणराव ने, जिसको नाना साहव ने बन्‍्दी बना रखा था, अब छुटकारा 
पाकर अंग्रेजों का साथ दिया | १६ जुलाई १४९४७ ई० को जब अंग्रेज चिद्ृर 
गये तो उसे खाली पाया। वहाँ पेशवा के महल को जला डाला, तोपखाने को 
डढ़ा दिया तथा युद्ध की अन्य सासभओी लूटकर पुनः कानपुर लौट आये। 


कानपुर के अथस युद्ध के पहले नाना साहब से यह पत्र भेजा, जो इस 
प्रकार सम्बोधित था:--- 

“लखनऊ के अश्वारोही, तोपखाने और पदातियों के अधिकारियो और 
वीरो ! 
शुभ कामनाएँ, 

लगभग एक सहस अंग्रेजों की सेना कई तोपों सहित इलाहाबाद से 
कानपुर की ओर कूच कर रही थी । उन मनुष्यों को बन्दी बनाकर हनन 
करने के हेतु एक सेना भेजी गयी थी। अंग्रेज तींत्रता से बढ़ रहे हूँ, दानों 
ओर मनुष्य आहत होकर अथवा मरकर गिर गये हैं । फिरंगी अब कानपुर के 
सात कोस के अन्दर हैं| युद्धस्थत्न मे वरावर की चोट है। यह समाचार है 
कि फिरंगी नदी द्वारा अग्नियोटों से आ रहे हैं । यहाँ हमारी सेना तैयार है 
और थोड़ी दूर पर युद्ध छिडा हुआ है अतः आपको सूचना दी जाती है कि 
उक्त अंग्रेज बॉसचाडी जनपद के सम्मुख सरिता के इस तट पर डटे हैं । यह 
सस्भव है कि ये गंगा पार करने का अयल कर । इस कारणवश आप लोग 
उनको नदी पार करने से रोकने के लिए कुछ सेना वॉसवाडा अदेश में भेज 
दीजिए । हसारी सेना इस ओर से ( उनको ) दुबायेगी और इन सिले-जुल्ते 
आक्रमणों से काफिरों का हनन किया जा सकेगा, जो कि अत्यन्त 
आवश्यक है । | 

यादि ये लोग नष्ट न हो पाये तो इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि 
वे दिल्ली की ओर अस्थान करेंगे। कानपुर एवं दिल्ली के सध्य में कोई भी 
ऐसा नहीं है जो उनके सम्मुख टिक सके | अतः हमें निःसंदेह उनको समूल 
नष्ट करने के लिए संगठित हो जाना चाहिए | 

यह भी कहा जाता है कि अंग्रेज गंगा पार भी कर सकते हैं। कुछ 
अंग्रेज अब भी वेलीगारद में हैं और युद्ध जारी किये हुए हैं जब कि यहाँ 
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एक भी अंग्रेज जीवित नहीं है । आप तुरन्त नदी के पार शिवराजपुर अंग्रेजों 
को घेरने तथा हनन करने के हेतु सेनाएँ सेज । 
दिनांक २१वीं ज्ञीकाद प्रथवा १६वी जुलाई, १८५०७ हँ ० ४? 
अवध से नाना साहव * अनेक अयक्त करने के परचाद्‌ भी नाना 
साहब को कानपुर व बिटूर में पराजय हुई। फलतः विद्वर खाली करने के 
भश्चात्‌ नाना साहब ने गंगा पार फतेहपुर चौरासी नामक स्थान पर अपना 
शिविर स्थापित किया । यहाँ से वे लखनऊ की ओर बढती हुई अंग्रेजी 
सेना के पीछे से आक्रमण कर सकते थे तथा विद्टर व कानपुर पर पुन; अधि- 
कार स्थापित करने का प्रयक्ष कर सकते थे । जसे हो अग्रेजों ने मगरचारा 


3, साशभमैल : 'मेस्वायस आवब सर हेनरी हेवलाक'--४० ३३२ । 
सर पैटिक झान्ट को हैवलाक का २८ जुलाई का पन्न । 
नाना साहब को अचध की बेगस का निमन्त्रण 

सैयद कमालउद्दीन हैदर इसनी हुसैनी 'कैसदत्तवारीख” के ढोखक जिन्हें 
इसरत महल के द्रचार की वडी अधिक जानकारी थी अपनी पुस्तक में 
जिसकी रचना उन्होंने हेनरी इलियद के आदेशानुसार की थी लिखते हैं :--- 
घुरछू २९७ 

“ज्ञाना राव का दूत आया, एक पत्र इस आशय का लाया, “यदि झनु- 
समति हो तो हम तुम्हारे नगर में अविष्ट हों। जनाब आलिया ( हजरत 
महल ) ने अनुमात दी। राजा जेलाल सह, कलेक्टर को आदेश हुआ कि 
बे दो ऊँट, २६ छुकढे, १० गाडियाँ, २०-२९ हाथी लेकर फतेहपुर चोरासी 
को जाये । नाना राव जियासिह चौधरी की गढ़ी से घोर वर्षा में अपने 
शरिवार सहित नगर को चत्ते । नुसरतजंग २०० सदार, २ हृथी, चाँदी के 
हौदे सहित, २ श॒तुर सवार क्ञेकर स्वागतार्थ गये और जनाब आलिया के 
आदेशानुसार शीशसहल सें उनको उतारा । और उसे सजाया गया और 
१० शतरंजी, १० चाँदनी, १० पढेग, कई कुर्सियाँ आवश्यकतानुसार शीशे 
के वतन इत्यादि तथा चित्र सेजे । ( * ता० लजिलहिजा मास १२७४ हि० ) 
नाना राव शहर में प्रविष्ट हुए। ११ तोप सलामी की दागी गयीं।” 
ट्प्पियो 

इस घटना का उद्लेख क्ेखक ने नाना साहब की कानपुर की पराजय 
तथा आज्षमबाग के युद्ध के बीच में किया है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
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से उन्नाव की ओर बढ़ने का अयल किया, और अवध की सेना से युद्ध 
क्रिया, नाना साहव ने अंश्रेजों को पीछे से आतंकित किया । उनकी सहायता 
के लिए दानापुर से तीन रेजीमेन्ट क्लान्ति में आकर सरमि्सिलित हो गयीं। 
हँवलाक वशीरतगंज के यद्धू के पश्चात्‌ संकट में पड गया। क्रान्तिकारी 
सेना को फत्तेहगढ तथा ग्वालियर से भी सहायता मिल गई ।' कानपुर पर 
पुनः आक्रमण की तैयारी होने लगी । ६ अगस्त १८४७ ई० को चशीरतर्गंज 
से अंग्रेजों को पुनः पीछे हटना पडा । ७ अगस्त को अंग्रेजों को कानपुर 
वापिस जाना पड़ा । १८ अगस्त को परास्त होकर अंग्रेज कानपुर की पुरानी 
बारकों मे जा पहुँचे । 

कानपुर तथा चिट्टर का द्वितीय युद्ध : नाना साहब तथा तात्या 
के प्रयत्रों से ४२वीं पल्टन, द्वितीय घुडसचार सेना, तथा अवध की सेना की 
सहायता से विठृर पुनः क्रान्तिकारियों के अधिकार में आ गया। ५८ अगस्त 
१८५७ ६० को अंग्रेजों ने द्वितीय बार विद्धवर पर आक्रमण फिया | कानपुर में 
बारकों पर भी क्रान्तिकारियों ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों को चहाँ से भी 
नये स्थान जाना पढा । 

सितम्वर ५८४९७ ई० सें अंग्रेज कानपुर में घिर गये । गंगापार से वह 





यह घटना लगभग इसी समय घटी अर्थात्‌ बिटूर की द्वितीय पराजय के 
परचात-४ ज़िलहिज्या ५१२७४ हि० अर्थात्‌ २७ जुलाई $मश्८ ६० में लखनऊ 
पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था। इसलिए यह ४ ज़िलहिजा 
१२७४ छापे की ब्रुटि मालूम पढ़ती है। £ ज़िलहिज्या १२७३ हि० अर्थात्‌ 
२७ जुलाई पदृद्धर॑७ छू ० को नाना साहब बटर छोडकर फत्तहपुर चौरसिया 
में शिविर-जीवन व्यतीत कर रहे थे | परन्तु राजा जयलाल (सह के अमभि- 
योग पत्रों से, चिशेपतः राजा मार्नासह के कथन से क्ात होता है कि 
नाना साहब लखनऊ वर्षाऋतु में आये थे । राजा जयलाल सिह के भाई 
रघुबरदयाल ने उनका स्वागत किया था, तथा उन्हें दौलतखाने में ढ5ह- 
राया था। 

१3. भ्रम : 'विद्‌ हेचलाक फ्राम इलाहाबाद डु लखनऊ! : छ० ४०-२१ 

२, वही : ४० ६२-७७ | 

३. प्रुम : “विद हैवलाक फ्राम इलाहाबाद टु लखनऊ : ए० ८१। 

४. ११ सितम्बर १४५७ इ० को नील ने हेवलाक को लिखा $--- 
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कानपुर पर तोपे दागते रहे। $८ सितम्बर १४४७ इई० को लखनऊ के 
शक्षिशाल्ली राजाओं तथा जसींदारों ने कानपुर की ओर भ्रस्थान दिया। 
परन्तु इस समय तक आउडडट्रम के साथ अंग्रेज सेना कानपुर पहुँच गयी थी $ 
इस समय कानपुर के चारों ओर क्रान्तिकारी सेना जसा थी ॥ <००० 
सैनिक तथा ३० तोर्पो के साथ रवालियर की सेना आयी हुई थी ; अवध 
की सेना में लगभग २०,०००० सैनिक थे, ओर ये सब ढलमऊ घाट से 
फत्तेधपुर पर शआआक्रमण की सैयारी वर रहे थे, फतेहगट से १२,००० सेमिक 
३७ तोपों के साथ पश्चिम की ओर जमा थे | ऐसे समय में लाढ वेनिंग मे 
हैवसाक से सेना का नायकत्व लेकर आउद्रम को सेनापति नियुक्त किया।॥ 
कॉज्िन केग्पवेल को प्रधान सेनापति का भार सौंपा गया। अंग्रेजों ने 
सितम्बर साह से पुन लखनऊ की ओर बढ़ने का प्रयथत किया। क्रान्ति- 
कारियों के सैनिक संगठन को २० सिततस्वर १८९७ इ० की दिल्‍ली की 
पराजय से यदा धक्का पहुँचा। परिचमी सीसा पर अंग्रेजों ने अपना 
आप्िपत्य पुनः स्थापित कर जलिया। परन्तु क्रान्तिकारियों ने इस पराजय की 
तनिक मात्र भी चिन्ता नहीं की | दिल्‍ली नगर के २ मील पूर्व की ओर 
तक उन्दोंनें अधिकार बनाये रखा ।' बरंली, रूखनऊ, भरी, शभवालियर 
इत्यादि केन्द्रों पर क्रान्ति की ज्वाला शान्त होने के स्‍थान पर और अऋदधिक 
प्रष््वल्तित हो उठी । नाना साहब दथा उनके सहायकों ने कानपुर से बनारस 
तक अ्रप्नेजों पर धावा बोलने की महान्‌ योजना बनायी | कानएर पर ढोनों 

पत्तों की नियाह थी | अंग्रेज कानपुर पर आधिपत्य स्थापित रखकर लखनऊ 
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587६, जी ईछा ग्राए पहल गज्ञातंड 6 धार शालाए, गात॑ ७९० छाई ७०८ 
॥9 8 080 ४०७५४ |] छए ४? 


१. डा० डफ + लेटर्स आन इंडिय[-सख्या १-६ ए० २५९७ ६१५ 
कत्षकरा १० दिसम्बर १८९४७ ई० | 


श्द संघपकालीन नेताओं की जीचवनियाँ 


च बरेली जीतना चाहते थे तथा दिल्‍ली व आगरा से सम्बन्ध बनाये रखना 
चाहते थे | दूसरी ओर क्रान्तिकारी नेतागण कानपुर से अंग्रेजों को निकान्न 
कर इलाहाबाद बनारस-जीतना चाहते थे । 
कानपुर का तीखरा युद्ध १८४७ : अवध के चकलेदारों, इलाहाबाद, 
सुल्तानपुर, जौनपुर तथा आजसागढ़ के नाजिमों ने अक्तूबर माह में बडी घृमधाम 
से अंग्रेर्जो पर धावा बोल दिया | राजा महेशनारायण, मेंहदी हुसेन, बसन्‍्त- 
सिंह, रघुनाथ सिह, राजा वेनी साधो, राजा जगन्नाथवरूश, राजादेवी सिह, सय्यद 
गुलास हुसेन तथा अन्य जमीदारों ने मिलकर क्रान्तिकारी सेना का संगठन 
किया। अवध सें नवीन जामृति पैंदा हो गयी । इलाहाबाद में फाफासऊ क्रान्ति- 
कारियों का केन्द्र वन गया तथा मरंसी पर भी उनका अधिकार हो गया 
पूर्वी क्षेत्रों से दानापुर के सेनिर्कों ने आकर बहुत योग दिया। राजा कवर- 
सिह म्वयं रीवाँ होते हुए १४ अक्तूबर 4८१७ इ० को कारुपी पहुँचे। 
बॉदा से नवाब अली वहादर के सेनिर्कों ने फतेहपर पर आक्रमण किया । 
सागर तथा नबदा क्षेत्रों में क्रान्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हो रही थी। रीवा के 
सभी जागीरदार राजा के विरुद्ध तथा क्रान्ति सें योग देने लगे। गदनेर- 
जनरल नें स्पष्टटया घोषणा कर दी कि वह लखनऊ में घिरे हुए अंग्रेज 
सैनिकों की अधिक चिन्ता कर रहे थे। उन्हें रीवा, घुन्देलखणड तथा सागर 
नवंदा क्षत्र के हाथ से निकल जाने की चिलता न थी। दिल्‍ली की पराजय 
पश्चात्‌ दिल्ली से क्रान्तिकारी सनिक त्रिदर की ओर आये। १६ 
अक्तबर को लगभग ३०० सैविक १४ तोपों के साथ बिद्र पहुँचे। इसी 


की. 


१. पारलियामेन्ट्री पेष्ल-म्वूधिनी इन ईस्ट इंडोज--१८रै० 
संदूग्न प्रपन्न संख्या ३०, संग्रह संख्या ७ | 

२, नेरेटिय आव इंचवेम्ट्स जालाोँन- ६८5९०-४८-४० ६ पेरा ८ । 

३. ्वूटिनी रजिस्दर--जिला फरतेहप्र-प्रोचियन द्वारा लिखित 
” घटनाओं का देनिक विवरण ता० 49 अक्तूबर, ३० अक्तूबर, तथा ३१ 
घस्रदतवर १८९७ । 

४. 'पालिया[मेन्दी पेप्स--प्रपत्न खख्या ४३, संग्रह संख्या ७ । दिनांक 
२२ वर १८४७ इ०, सचिय सब्यप्रान्त, बनारस से सचिव भारतोय 
शासन कलकऊचा 5: पंरा ६ । ॥॒ हि 

४ चही; संलग्न प्रपन्न संख्या २२१, 0ंग्रह सं० २छ० ११६ कनंस 
लिहसन का चीफ आव स्थफ को भेजा हुआ तार! 


श्रीसन्त नाना धूधूपन्त झ्द 


सारीख को मध्यप्रान्त ( इलाहाबाद-बनारस ) के लेफ्टिनेन्ट गवनर द्वारा 
भेजे गये तार से पता चलता है कि ५७ अक्तूबर को दिहली से कानपुर 
जिले में या ४ हजार सेनिक १४ त्तोपों व ८० हाथियों के साथ 
आ गये। नाना साहव इस ससय भी अपने फतेहपुर चौरासी के 
शिंवर में थे ।| लगभरय इसी समय ग्वालियर की सुरुष सेना क्रान्तिकारियाँ 
के साथ सिल गयी ) सितरवयर साह से ही सेना सिन्धिया को क्रान्ति में साथ 
देने के लिए बाध्य कर रही थी। ग्वालियर की सेना को नाना साहब तथा 
ऊाँसी की रानी द्वारा काँसी तथा ग्वालियर आने का आमन्त्रण मिला। 
दिल्‍ली का पतन होने से ग्वालियर के सैनिक सहम गये। परन्तु अक्तूबर में 
पुनः नाना के वर्कील पहुँचे | फलत' १४ अक्तूबर को प्वालियर की प्रधान 
सेना अपनी तसोपों, गोला बारूद ( मैगजीन ) इत्यादि को लेती हुई तात्या 
के साथ चल पड़ी | जालौंद तथा कछुवागढ होती हुई यद सेना १५ नवन्यर 
को काल्‍पी पहुँची तथा वहाँ से कानपुर पर भीपण आमऊमसण कया । 
यह कानपुर की तीसरी लढाई थी । इस युद्ध में दिल्‍ली से आये हुए सैनिकों 
ने भी खूब भाग लिया। यह युद्ध र८ नवम्बर १८२७ ६० से ६ दिसम्पर 
3८५७ ई० तक हुआ । 

इस काज्त में ऋाष्तिकारी सेना को अंग्रेज़ी सेना के प्रधान सेवानायक 
केस्पवेल का सामना करना पडा। उसको भी अपने मुंह की खानी पटी। 
आ्राउड्रम अंग्रेजी सेना संदित लखबऊ जीतने आः रहा था वह तो स्वयं चनन्‍्दी 
हो गया। कैम्पत्रेल ने इस बीच में दो प्रयास क्िये--एक फर्तेहगढ़ की औोर 
ठथा दूसरा लखनऊ की ओर । परन्तु फतेहगढ से उसे खाली हाथ चापिस 


१. पालियामेन्द्री पेपसे! सं जश्न अपनच्र संरपा २९८, समह संदया २, 
पृ० २८ ।॥ 

*, पालियामेन्द्री पेपस!--स्थूटिनी इन ईस्ट इडीज़: तार द्वारा 
सूचना * कानपुर अक्तूबर ६६, +८५७--अ्रपत्ष २२१, साया ३ ४० १४६ 
मिथ्श पालियासेंट मे प्रेपत ५८६७ “दिल्ली से थाये डुचो की सरबा ३०००५ 
या ४००० बवायी जाती है | उनके साथ १४ तोपें हैं दवा ८० दाथी तथा 
कुछ लृद का सासान है । नाना साहब इस समय फतेहपुर चौरासी में ६ै।” 
प्रपनश्न २९४ पूृ० १२८ बनारस से भेजा गया रार--ता० $८ पक्दूयर १४९० 
समय & चजे । 


३० संघपंकातल्ी न नेताओं की जीवनियाँ 


ज्लौटना पढा तथा लखनऊ से सैकड़ों सैनिकों की य्ि देने के पश्चात चह 
केवल अंग्रेजी गरिज्ञन को तथा मरीजों को छुडा कर कानपुर तक ला सका। 
फलतः उसकी सैनिक शक्ति में केनिंग को भी विश्वास न रहा । उन्होंने फिर 
केम्पवेल को लखनऊ पर आक्रमण करने की उस ससय तक आज्ञा नहीं दी 
जब तक जंसवहादुर ६००० गुरखाली सैनिक लेकर नहीं आ गये । 
नाना साहव रुहेलखरण्ड में : सन्‌ १८४८ ६० के जनवरी माह में 
अंग्रेजी सेना ने कानपुर व लखनऊ के बीच के मार्ग पर अपना पूरा अ्रधिकार 
स्थापित कर लिया । नाना साहब ने अवध में रहना डित न सममका। उन्होंने 
फरवरी १८६८ ई० सें गंगा पार करके बिल्दहौर व शिवराजपुर छोडकर, शिवली 
व सिकन्द्रा की ओर भ्रस्थान क्या । फतेहगढ़ से कानपुर तक गंगा नदी 
के सभी घार्टो पर क्रान्तिकारी सेना ने नाकाबन्दी की । उन लोगों का ध्येय 
रुहेलखण्ड तथा गंगा के ऊपरी भाग की सुरक्षा करना था । नाना 
साहब फरवरी १६ को रुहेलखणड की ओर जाते हुए बताये गये। ११ मार्च 
१८५८ ई० को वह शाहजहाँपुर पहुँच गये। उनके साथ लगभग ४३०० 
सैनिक पेदुल अथवा घुडरुवार थे। यहाँ डनके साथ अन्य क्रान्तिकारी दल 
भी मिल गये । १६ सा १८४८ ई० को नाना ने दुलबल के साथ रासगंगा 
नदी को पार किया और अलीगंज में ढेरा डाला। शाहजहाँपुर, अलीगंज 
होते हुए नाना साहब परिवार तथा धन-सम्पत्ति के साथ २५ मार्च $८श८ 
को बरेली पहुँचे। खान बहादुर खाँ ने उनका आद्र-सत्कार किया। घरेली 
गवनमेन्ट कालिज का भवन उनके ठद्रने के लिए खाली करा दिया गया। 
कहा जाता है कि खान बहादुर खॉ ने क्रान्तिकारी सेनाओं का प्रधान 
नायकत्व भी माना साहब को देने की इच्छा प्रकट की। 
परन्तु दाना साहब ने स्वीकार न किया और खान बढह्ादुर खॉ को 
अपना पूण सहयोग दिया । नाना साहब के बरेली पहुँचते ही अग्नगण्य नेता 
वहाँ जमा हुए । वलींदाद खो के पुन्न इस्माइल खाँ को फतेहगढ जीतने का कार्य 
सुपुद किया थया व डनके राथ फीरोजशाह शाहजादे ने निचले ढोआब में 
युद्ध का भार सँसाला | उन्होंने अपने ४७ फरवरी $८श५८ ई० के सहत्वपूर्ण 


१. स्यूटिनी इन इस्ट इडीज--संलग्न प्रपत्र ६, संख्या ६, कानपर 
से जज द्वारा भेजा गया तार तारीख--फरवरी ११, १८४८ । 


२, चूहों ५ संलग्न प्रपत्र २६, संख्या ६ ॥ 
३६. वद्दी : संलग्न अपत्र ७३, संस्या ६ । 
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श्रीसन्‍्त नाना धधृपन्त ४८ 
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घोषणापत्र की प्रततियाँ रुहेलखरट में वितरित्त करार 


न. 


छट 
च्ज्क 
गया हैं कि अ्रवध के सैनिक दवाव अचध के अधीन नहें, रहेंलखंट के 


क्िकि 
नवाच खान दवह्दादुर की अध्यक्षता से तथा अन्य फीरो के नायक्त्व में 
आ सकते हूँ । खान बहादुर खां ने इस घोषणापत्र की प्रतियाँ वहाडहुरी 


प्रेस से छुपचायी थीं । 

लाना साहव बरेली में अग्रेल माह के अन्त तक रहे। चहाँ उन्ेंने 
खान चदादुर खाँ को हिन्दुओं के साथ मेत्री भाव बढ़ाने मे सहायता दी। 
जब अग्नेजी सेना का प्रधान सेनापति जलालावाद पहुँचा तो उन्होंने फरीद- 
पुर में क्रान्तिकारी सेना के संगठन में सहायता की। वहाँ से चद पीलीभीत 
जिल्जे में बीसकूपुर चले गये। कुछ समय पश्चात्‌ वह पुर अबध में 
पहुँच गये । 

नाना साहव को वन्दी बनाने का प्रयत्न अंग्रेजी शासन को सन्र 
पथ ई० के प्रारम्भिक साह तक यह क्वात हो गया कि हब तक नाना 
साहब बन्द्री न बनाये जायेंगे क्रान्ति का उग्र रुप बदुता ही जायगा ॥ 
राँसी, बाँदा, रछेखनऊ, बरेली इत्यादि सभी केन्द्र. नाना साह्च 


/ 49॥ 
श्श्भु 
4 
59 हा! 


महान्‌ नेतृत्व में क्रान्त का सचाल्न कर रहे थे। बिट्टर वे 
बिछुटने पर भी नाना साहव शिविरजीवन की क्टिनाइयाँ फेलते ए॒ए 
सपरिवार एक स्थान से दूसरे स्थान गुप्त रूप से क्रान्ति का फाय दरते 


ज्ञाते थे, कभी रूखनऊ में, कभी प्रन्य स्थार्दों पर। उनका पता चलना कठिन 
था। अंभ्रेजों के कमिश्नर प्राउट्स मे आवेश में झाकर २८ फरवरी $८४+८ ६० 
को नाना साहब को बन्दी बनाने के लिए घोपणा की कि जो ध्याद्ि प्रपणो 
चदचीर और पैरवी से गिरफ्तार करावेगा एक लाख रपये 


नाना साहच द्वारा क्लाँदि का रहस्यमय संचालन ४ पैसे 
मे माता को पकने का प्रथास किया, उसी भाति वाना 


६|९ ७» । 
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न ध्य जलन मय 
रहा के लिए घिशेप प्रपन्ध किया | यह ग्रख्द्धि था कि नारा कार्य ने कह 
आदसियो को, जिनवी शक्ल, सूरत उनसे मिल्णी थी, अपना नॉव्र बना 
लिया था और दाढी दढा ली थी । 

० ५ >धिलेज भेरेधटिया--फारमभ, पम्प 
पएद्सट कद न घ्थ धरटने प्ोवदष्रुूज सच्य सब्र 
रे | ;“पोर म5 कक नल 
सराप्ताटिफ घिचरण २८ मार्च ८ट॑८ हे० *' रहेलसद छउ प । 
०... (९ दाद की चर अब्यकच्क #-ई "झुक औ॑३, सेलंस नाक ब्क के सादर 
२, सेन्ट्ल रेकाड रूम इलाहावदाद * कानपुर फाउए से प्राप्त । 


३२ सघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


क्रान्तिकारियों के शिविर से नाना साहब के बारे में पूछताछ करना 
ऐसा अभियोग था जिसकी सजा मौत थी। नाना साहब को एक स्थान से 
दूसरे स्थान जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडा था। मार्च 
'अग्रेल १८६९८ ई० में क्रान्तिकारिया की सेनाएँ घिरने लगी थीं। अंग्रेजों की 
सेनाएं कॉसी, बरेली तथा लखनऊ की ओर अग्रसर हो रही थीं। लखनऊ 
में फरवरी १८५८ ई० से बेगम हजरत महल, सौलवीं अहमदउज्ला शाह 
चथा सस्मू्‌ खाँ इत्यादि में परस्पर मतभेद हो चले थे। रुहेलखंड में खान 
जहादुर खाँ के विरुद्ध हिन्द ठाइुर तथा सेनांनी खड हो रहे थे । नाना 
'साहवय ने इस समय बरेली पहुँचकर हिन्दू मुसलमानों में एका कराया, 
तथा लखनऊ की रक्षा के लिए कुमुक भेजी | दूसरी ओर अंग्रेजी सेनाओं के 
लिए आगरा से तोपखाने का काफिला २३ फरवरी को कानपुर आ पहुँचा । 
केम्पवेल इस काफिले को ज्षेकर २ मार्च को लखनऊ की ओर चला । दूसरी 
ओर से राणा जंगबहादुर भी १२ मा को लखनऊ पर आक्रमण करने के 
लिए आरा पहुँचा । उसके साथ १०,००० गोरखा थे। 

लखनऊ की पराजय : रूखन्तऊ में क्रान्तिकारी सेनाओं ने घमासान 
युद्ध किया । परन्तु गुरखाली सेना ने अधवा अग्रेजों की नयी तोपों ने उनको 
लखनऊ छोडने के लिए वाध्य कर दिया। फलतः वेगम अपनी सेना के साथ 
५६ मार्च $८श८ छे० को पश्चिम की और कूच कर गयीं। अंग्रेजी सेना 
उनको न रोक रूकी ओर न उनका पीछा ही कर सकी। इसी वीच में 
२५ माच को एक अन्य क्रान्तिकारी दल नें लखनऊ पर आक्रमण बोल 
दिया। परन्तु जब उन्हें उसके खाली होने की सूचना मिली तो वह 
भी लखनऊ छोब्कर दूसरी ओर चले गये । २३ सा्च १८९१८ ६० को जब 
अंग्रेजी सेनाओं व गुरखाओं ने नगर पर अधिकार पाया सो क्रान्तिकारी 
सेना का कहीँ पता न था, व नागरिक भी भय से नगर छोडकर भाग गये थे । 


१ शरेबस : नौटख आन दि रिवोह्द!--बिज्षआम हरकारा द्वारा 
प्राप्त सचना श्८ जनवरी १८्*८। 

२. पालियामेन्ट्री पेपस-स्यूटिनी इन टेस्ट इ ज--संलग्न- 
अपच्र---२१ संग्रह संख्या ६. छ० १२१ । 

३. यही ६ संलग्न अपन्र ३६ संग्रह सं० $ लखनऊ से प्रधान सेनापति 
छारा भेजा हुआ दिनांक १७ साचें १८९८ का तार । 


श्री [4 नाना च्डा पनन्‍्तद 
मन्त नाना धृघू डे 


वरेली की पराजय तथा नाना साहब : लखनऊ से पीछे दृटकर 
मौलवी अहमदउज्ञा साइ ने अवध का बेगम के साथ सीतापुर जिक्े में 
मोहसदी स्थान पर अपना ढेरा ढाला | इसी ससय १४ झाच्च घश्८ ई० 
झा कैनिंग का अवध-घोपणापत्र, जिसमें लगभग समस्त ततालुकढारों की 
सरम्पीत्ति हड्प लेने की धमकी थी, पहुँचा। फलत' अवध में पुन। आग 
भठक उठी । रहे सदह्दे ठालुकदार व राजा भी नाना राहब तथा बेगम से आ 
मिले । सोलवी अहसदउज्ञा शाह तो शाहजहाँधुर में थे ही. उन्हें बरेली से 
सैनिक सहायता सिली । शाहजहाँपुर से पुन" मौलवी सोहसदी पहुँच 
गये। चहाँ नाना साहब भी आ गये । ४ मई १झ्श्छ ई० को अंग्रेजों से 
रान बहादुर खाँ ने बरेली मे अन्तिम मोर्चा लिया, और नगर खाली कर 
दिया | चरेली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के कारण नाना साहब का 
सोहसठी रहना दीक न था। फलतः २२ मई $मरशेप ६० को अंग्रेज चहाँ 
पहुँचे तो नाना साहब, अवध की बेगम चहाँ से दुसरे स्थान को चले गये थे । 

जून १मश्प ६० में क्रान्तिकारी सेनाओं की परिस्थिति और भी बिगढ़ 
गयी। शभ्वालियर की अ्रत्पकालीन विजय के परचाव फॉँसी की रानी की 
सत्यु ने दुन्देलवण्ड व मध्यमारत में क्रान्तिकारियों के उत्साह को भंग 
कर दिया | राव साहब व तसात्या टोपे दत्पश्चात्‌ छाप्समार लडाई में संलग्न 
हो गये। खान बहादुर खा बरेली खाली कर चुके थे। € जूब १८५८ ई० 
को पोवायाँ में मोलवी अहसदउरछला शाह की सझुत्यु के पश्चात्‌ नाना 
साहब, अवध की बेगम, सम्मृखाँ, तथा फ्रीरोजशाह शाहजादे ने नैपाल की 
तराई की ओर कूच। कया । जून में ज्रिजीस 5व्र की ओर से राणा छंगवहादुर 
से पत्र-ग्यवदार किया गया । राणा ने उन्हें सहायता देने से इन्कार किया । 


3. चाहले वात : 'हिरद्री आवब दि इंडियन स्यूटिनी! ए० ३२७ । 
२. चाहसे चाल: 'हिस्दी आव दि इंडियन स्यू टिनी! ६०३६७०-३०१॥ 
लिम्नलिखित तारीखा को पत्र लिखे गये :--- 
अ ३; अवध के नवाब के दूत सौलची सुदम्मद सरफरान शल्ती का महाराजा 
जंगवढ़ादुर को पत्र- (विना दिनाक के) ६ जून $८४८ को पहुचा । 
व: नवाब रमजान अली खाँ, मिर्जा त्रिजीस कद बहादुर का नैपाल के 
महाराजा के नाम पत्र। तिशि--जेड रूपमी संवत्‌ १६१९, 5६ सई 
पृद्द२८: ई० || 


का 


इमाम... धनवान. 


४४ संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


परन्तु नाना साहव तथा अन्य क्रान्तिकारियों को सिवाय नैपाल की तराई 
में शरण लेने के और कोई चारा न था। फलतः अपनी रही-सही सेना 
के साथ उन्होंने बहराइच की ओर अस्थान किया । परन्तु १ दचस्बर 
3झरमे को सहारानी विक्टोरिया के घोषणापत्न से भारती य नेताओं में अंग्रेजों 
से समभझोता करने की आशा जागृत हुईं | राजा सार्नासह समझौते के पक् 
में था परन्तु इसके फलस्वरूप अवध के क्रान्ति-कारी नेता उनसे नाराज़ 
हो गये व उनको पकडने का आदेश दिया। इसी समय अवध की बेगम ने 
एक अपना घोषणा-पतन्र प्रकाशित क्या जिसमें अंश्रेर्णा के कृठे वायदों की 
चर्चा की । फलत:ः अवध की बेगम ने अंग्रेजों की हथियार डालने की प्रार्थ ना 
को हुकरा दिया व नाना साहव के साथ नैपाल की तरांई की ओर कूच किया । 


>प #. 
नाना राहव नेपाल की तराई में : दिसम्बर १८४८ ई०-- 
जैसे जैसे अंग्रेडों की सेनाएँ बहराइच की ओर बढ़ने लगीं, नाना साइब 
तथा अवध की वेगस, मम्सू खॉ तथा बालक दवाव ज़िजीस कब्वग नैपाल के 


, जंगलों की ओर बढने कूगे । वहराइच व इन्ध्ग के मध्य में वडा घना जंगक् 


था. जिसमें से होकर कोई मार्ग भी न था । वह छिपने के लिए अच्छा था। 
परन्तु जब अंग्रेजी सेना नानपारा ठक पहुँच गई तब नाना साहब अपने 
दुल के साथ चुरदा किलें की ओर चउत्ने गये । वहाँ उन्होंने अचध की बेय्मों 
को कमिश्नर से सम्कोते की वात करने की आज्ञा दे दी। परन्तु त्रिदिश 
हस्से सनन्‍्त॒ष्ट न हुए । वे तो नाना साहव को पक्छडना चाहते थे। उत्तर से 
नाना, दरिण से तात्या तो उनके गले से फॉसी के रूसमान थे । २४ दिसम्बर 
भमश्म इ० को अंग्रेजी सेनाएं इन्था पहुँच गयी। नाना साहब का दत्न, 
बेगम व सेना की टुक्डी सब ही नैपाल के घने जंगलों में विलुप्त हो गये।. 





स : नवाब व्िजीस कम्र॒ का महाराजा जंगवहाहुर के नास पत्र ११ मई, 
परपश्ण हे० । 
ह : अली मुहम्मद खाँ से जगवहादुर को--मई १६ । मु 
० ; महाराजा जंगबहाहुर का उत्तर ( बिना तारींग्व का )। 
१. चाल्से चाल--हिस्ट्री आब दि इंडियन स्यूटियी ०५४३-४४ ४। 
२. घिलियम हावड रखेलः माई डायरा इन इंडिया १८६० खयर, 
२, पूृ० 2६ । 


लाभ चयूत्च॥ पउ३ृ३४३४ आजा प्ठ्क 
५ का 


ला्ड क्लाइड ने नैपाल की सीमा पर पहुँचकर नादा की सेना कीं 
तोपों ब बन्दूकों की गरज सुनी परन्तु आगे बढ़ने का साहस न किया | 
२१ डिसम्बर १८१८ ई० को वैसवारा के प्रसिद्ध राणा बेनीमाथों सिंह 
घूमते-बामते अग्नेजों की पीछा करने वाली टुकडियो से बचते-बचते. अवध 
की वेगसों के डेरे में आा पहुँचे। वहाँ उन्होंने जंगल के सिद्धी के पिले में 
सोर्चा बनाया व अंग्रेजी सेना की अ्रतीक्षा करने लगे। इस समय अंग्रेजों 
के अनुमान के अनुसार भारतीय सेना में दछशमण २०,००० सिपाही थे, 
६ तोपें अम्रिम भाग में व १३ प्रष्ट भाग सें थीं। यह डेरा दो-तीन मील 
संगलों में फेंला हुआ था। साथ में ८००-६०० सवार व हाथी, ऊँट तथा 
दैज्ञ-गाडियाँ भी थीं । ला कक्‍्लाइड ने नाना की सेना का समाचार पाते 
ही उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परन्तु धोडी-सी ऋूडप के 
दाद भारतीय सेना जगलों में ऐसी चिलुप्त हो गयी कि अंग्रेज हाथ मरूते 
ही रह गये। 

चरजिडिया किले में : इस सकट-काल में नाना तथा उनके 
सायियो की चुरदा के राजा ने बहुत सहायता की । दिसगवर मास में नाना 
राजा के जगछ के दुर्ग चरजिडिया मे छिपे रहें। अग्रेजा को इसकी सूचना उस 
समय मिली जब थे उसको छोडकर चले गये। ३० दिसम्बर १४६५८ ६० 
को नाना साहय तथा वेनीसाथों ने चानपारा से २० मील उत्तर से यॉकी 
स्थान पर डेरा डाला । जब नाना साहब को यह ज्ञात हुआ कि शअगेजों की 
सेना आगे बढ़ रही हैँ तो उन्होंने ८ दाधियों पर अपना सासान लद॒वाकर 
राही की ओर कूच की आज्ञा दी। अग्रेजी सेना बांची वी ओर बढ़ी, 
संगलों में चक्तर काटती रही, परन्तु भारतीय सेना का कहीं पता न चला। 

तराई में अन्तिम फड़प : अंग्रेजी सेना तराई की झोर बढ़ती गयी 
य राप्ती नदी के किनारे पहुँच गई | यह अवसर देखकर भारतीय सेना ने 
उन पर तोप ढाग दी। इस स्थान पर गोरखपुर के संघपंकालीन नेता 
मेहंदी हुलेब तथा अवध की बेगम थीं। अंग्रेजी सेना श्रचानक 'प्राप्ष्मण से 
घबरा गयी ।* उसी स्थान पर दोनों सेनाओं में कडप हुई _भारतीय सवारों 


९, विलियम हाचड रलेल--“माई डायरी इन इंडिया' ए०३६७-३६ ८। 
२. चही : $ जनवरी ५८४५६ घछ० इ८घ₹-३८६ सण्ड २. ५८६० । 
३० चहीं + ४० श८६ । 
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ने राष्ती में घुसकर अंग्रेजों पर धावा बोला । अंग्रेजी सेना + चजे के लगभग 
वहाँ से भाग खडी हुई । जंगल पार करके अपने डेरों में जाकर जान 
वचायी । अब लाढे क्लाइड की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही | वह 
कैनिंग के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। 

नाना साहव तथा नेपाल के अधिकारी : नाना स्ाहव तथा अवध 
की बेगम की राणा जंगबहादुर से लखनऊ के युद्ध में मुठभेड हुई थी। उस 
समय राणा अंग्रेजों के चंगुल में था, फलतः उसने भारतीय क्रान्ति के 
नेताओं की बाते न सुनीं । परन्तु जब वह नैपाल पहुँच गया तथा उसे अंग्रेजों 
से मुंहमोँगा असाद्‌ न मसित्ता तो वह अन्यमनस्क सा हो गया । नाना के दुल- 
बल सहित नैपाल की सीमा में घुस आने पर भी वह चुपचाप चेंठा रहा। राप्त 
पर गुरखाली फौजें. थीं पर उसने अंतिम रब्प में कोई भाग न लिया।' 
राणा जंगवहादुर को लाढ केनिंग ने तराई का २०० सील का भाग देने 
का वचन दिया, परन्तु अंग्रेजों से पूर्णतया समझौता नहों पाया । इन्हीं 
कारणों से कैनिंग ने लाड क्लाइड को आदेश दिया कि तुम नैपाल की सीमा 
में म्रविष्ट न हो ओर सेना सहित लखनऊ चापिस चले आओ । फलतः ७ 
जनवरी १८४४६ ई० को अंग्रेजी सेना हताश होकर नाना साहब, अवध की 
बेगम, राणा बेनीमाधघो तथा मेहंदी हुसेन को नेपाल की तराई में दुलबल 
सहित अन्तिम रूदप में विजेता के रूप में छोड़कर लखनऊ चापिस चली आायी। 

नाना साहब का तराई में निवास  राप्ती की विजय के पश्चात्‌ 
जब नाना साहव ने यह देखा कि अंग्रेजी सेना आगे बढ़ने में अससर्थ है 
झौर लखनऊ चापिस जाने की आज्ञा दें दी गयी है, तो उन्होंने नवाब 
फरु खाबाद, मेहँदीहुसेन तथा अन्य राजाओं को आत्मसमपंण करने की 
आज्ञा दे दी । वह ७ जनवरी को अंग्रेजी सेना के छूच करने के समय उनके 
शिविर में पहुँचे तथा अपने को विशेष कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया । 
अंग्रेजों ने राणा जंगवहाहुर को क्रान्तिकारियों को अपने देश से निकालने 
के लिए आदेश दिया । राणा ने तुरन्त एक घोषणा-पनत्र निकाला और फिर 
अंग्रेजों से उन्हें निकालने के लिए सहायता माँगी । राणा ने पुनः बेगस से 
पंत्र-व्यवहार किया | उसमें उन्हें अपनी सेना को भंग करने के लिए कहा । 

१. रसेल * माई डायरी इन इन्डिया---४ष्ठ ३६० । 


२, वही ए० इध्र। 
3. ससेल : भाई डांयरी इन इन्डिया--४2० ३६५। 
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दह केवल बेगम च उनके बेटे व कुछ साथियों को शरण देने को धैयार था। 
देगस से यह स्वीकार नहीं किया। बेगम के साथ वार्कुलाप में गरखाली 
अधिकारी के सामने नाना साहव दे बालाराब भी उपस्थित थे। नेपाली 
अधिकारी भरद्दीसह ने राणा को दताया कि नाना थ देशम के साथ 
६०,००० पैनिक हैं, १२,०५० पेंदल सेना व २,००० घुद्सवार वर्दी हैं, 
शेप सहायकों के रूप में । उसने राणा को यह भी बता दिया कि थे सदर 
राणा से भंट करने काठमाण्डू आने की सोच रहे हैं। भद्दी सिह ने 

को यह भी बताया कि बेगम के सम्मुख उपस्थित टोने से पहले उसे प्र 
करनी पड़ी । सेना उसके स्वागत के लिए तैयार हो गयी | तथ उसफी 
प्रथम वालाराव से संद हुई, फिर नाना से, उसके वाद मम्मू खाँ से 
में अवयस्क नवाब जिजीस कदर से जो शाही पोशाक पहने धा व चॉडी 
सिहासन पर विराजमान था। इन सबके वाद नवाब बेगम से भेंट हुई। 
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वेगम ने खुले शब्दों में वत्ताया कि बह राणा जगवहादुर के चरणों पर 
को तैयार हैं परन्तु अंग्रेजों से समझोता करने को नहीं । वे मुसीवते कहे 
को तैयार थे । उनके पास खाद्य सामभ्रीं की कमी थी । जगल में खाने-पी 
को कुछ पैठा न होता था। उनके घोड़े तथा अन्य पशु भू्णो सर रहे थे। 
सैनिकों के पास थोडा-सा ही गोला-बारूद रह गया था। उनका फथन था 
कि यदि नेपाली शासन ने उन्हें शरण न दी तो मर जायेगे। यदि गोरखों 
ने अग्रेजों को लखनऊ जीतने से सहायता न ढी होती तो घद अंग्रेजों को 
परास्त कर देते | 

नाना का राणा जंगवहादुर से पत्र-व्यवहार ; ९२ फरवरी १८४१६ 
को नाना ने राणा को पतन्न लिखा। साथ में त्रिजीस क्र की पोर से ४ 
३ फरवरी १८४६ का पतन्न संलग्न किया गया। इसमें राणा को येगम द 
नवाव को च्ितवाँ में आश्रय देने के लिए धन्यवाद दिया गया। साथ पी 
साथ उन्होंने अंग्रेजों के कूठे आश्वासन की औोर सकेठ किया । नाना, येगस 
तथा उनके साथी राप्ती नदी से ३९ मील घने जंगलों से शिधिर-मावन 


१. चाट चाल--'हिस्दी आवब दि इंडियन स्थृूटिनों ए० रेघ० 

२, चादसे वाल--हिस्ट्री आव दि इंडियन स्यूटिनी ४० #८०॥ 

३. चह्दी : (अ) नाना का जगवदहादुर के नाम रे६ जमादा उच् पानी 
१२०६ हिजरी अर्धात्‌ ३२ फरवरी १८५६ ह० का पत्र, ४० ९८० । 

(च) ज्रिजीस कद्द का $ फरवरी $८२र६ ई० का पत्र, ४० ईर) | 
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व्यतीत कर रहे थे । & फरवरी १८१६ को राप्ती तक अंग्रेजी सेना पहुँची । 
नैपाल में आगे वढने का उनका साहस न हुआ | ने केवल दरों की रक्षा करने 
लगे । शेप सेना वापिप्त चल्ली गयी । 

क्रान्तिकारियों द्वारा चुटवल पर अधिकार : ३६ सा को तुलसी- 
पुर तथा १ साचे को चुद्वज़ पर क्रान्तिकारी सैनिकों ने अधिकार कर ,- 
लिया। र८ ता० को अंग्रेजी सेना से मुठभेड हुई, क्रान्तिकारियों वर्त 
तराई के जंगनों में पुनः शरण लेती पडी । राणा जंग्रवह्महुर ने बेगम 
च उनके साथियों को आश्रय देने का वचन दिया परन्तु उसने नाना साहब 
को पकरढ पाने पर अंग्रेजों के सुपुदं करने का विचार प्रकट किया । नाना साहब 
अब भी १०,००० सैनिकों के साथ जंगलों में इधर-उघर छापा मारते रहे 
समय-समय पर क्रान्तिकारी सैनिक थोड़ी मंख्या में बहराइच होते हुए अपने 
गाँवों को वापिस जाने लगे | अपग्रेज् १८४६ ई० के परचात्‌ नाना साहव 
तथा अंग्रेजी सेना मे कोई मुठभेड़ न हुईं। अप्रेल १८४५६ ई० में मेजर 
रिचडू सन तथा नाना साहव में पत्र-च्यवह्ार हुआ । रिचदू सन नाना साहब 
का आत्मंससपंण चाहता था। नाथा साहब नें १७वीं रमजान १२७२ 
हिं० अर्थात्‌ २८ अग्रेल १८४६ ई० के इश्तिहारनामा द्वारा डसे कटु शब्दों में 
उत्तर दिया व रूत्यु-पर्यन्त युद्ध, करने का विचार बताया। रिचड सन को 
ऐसा पत्रव्यवह्ार करने पर कड़ी चेतावनी दी गयी । 

१८४५६ के पश्चात्‌ : चुट्वल की लडाई के पश्चात्‌ नाना साहब तथा 
नवाब बेगम व उनके खाधियों को बड़ी कठिनाइयों का सासना करना 
पडा। इसके बारे में कई (िचदन्तियों सिद्ध हैं। पेशवा वंश के एक व्यक्ति 
श्री लच्मण उट्ठें के एक प्राथनापन्न (ता० ६-६-५४ ) के अनुसार नाना 
साहब ने राणा जंगवहादुर से अन्तिम प्राथना की कि वह उनकी घर्मपत्नी 
तथा साताओं को शरण दे व उनकी देखभाल करे। इसके वाद चह, अपने 
कुछ साथियों के साथ, जिनमें अजीसउरला भी सम्मिलित थे, कहीं चल्ते 
गये | उनके चले जाने के उपरान्त खियों ने नैपाल में पेशवाई रादी स्थापित 
की व सचमीनारायण का मन्दिर स्थापित किया। 

4, साथ वेस्टर्न पाविन्सेज़ पोसी डिग्ज़--फारेन डिपार्टमेंट--साप्ता- 


-. हिक विवरण ७ अग्रेल १८२६ । ॥ 
२. थ्री लच्मण ठट्ठे का डा० राजेन्द्रअसाद के नाम प्रेषित ग्राथ ना-पत्र 


दिनांक ६-६-११ की प्रतिलिपि आदरणीय ढा० सम्पूर्णानन्‍द के नाम । 





श्रीसन्‍्त नाना 'वब्रपन्त ६ 


नाना की खोज सन्‌ १८६१ हु० में कराची मे हो बच्यक्ति पकड़े 
गये, जिनके वास्तविक्र नाम दरजी भःद्ठ चल्ढ छेवानन्द व बृज्दास भगत 
रामजी थे। प्रथम को दाना साहब तथा हितीय को उनका सेवक समझा 
गया । उनको पहचानने का बहुत श्रयत किया गया, परन्तु सफलता न 
समिली। सनू १८६२ ई० के जुलाई सास में अग्न वी शःसन ने नाना तथा उनके 
साथियों को पफूघइने के लिए उनके धम्ऊंत-चिद्ठ तवा अन्य ब्योरे प्रकाशित 
किए । उनमें निम्नालि!खित साम दिये हैं : 


( १ ) नाना राव धघैंधूपन्त अवस्था ३६ चय 
(२) बाला रंघ बष 
( ३ ) पाण्डुरंग राव ३० दब 
(४ ) नारो पन्‍्त श< बंप 
( £ ) सदाशिव पन्‍्त ४९ चप 
(६ ) ज्वालापसाद ( जिगेडियर ) ४० बप 
(७ ) लाल पूरी ५४०. चर्ष 
(८ ) आसा घनुपत्रारी (बरुशी) ६० चर 
( ६ ) नारायण मराडा (मुसाहेव) ४२ वर्ष 
( १० ) तात्या टोपे (केप्टेन)+ ४२ व 
( १३ ) छुमी सिह जनादार ६० चप 
(१२ ) गगाघर तात्या २३ चप 
( १३ ) रामू तान्‍्या (आत्सज बालाभद). २९ चर 
( १४ ) अनी मुल्लाह २४ बष 


उपयु क्र ब्योरे के साथ दिनांक २३ जून १८६३ ४ को डिप्टी कमिश्नर 
अजमेर तथा मारवाड का उत्तर-पश्चिमी प्रान्तीय शासन के सचिव के नाम 
पत्र है। इसके द्वारा मालूम होता है कि नावा साहब को पकने का खिठना 
प्रयास हो रहा था। 


२२ जन ८३३ ६० को डिप्टी कमिश्नर को श्रदाललत भ २ ने एक 





, 'डतर-पश्चिमी प्रान्तीय प्रो ली डग्स' “पी लिडिकल डिपाद- 
मेम्द जनवरी से जन १८४६४ ४० १६ संरया न० १७ प्रॉसोस्स न० 3६ 
तारीख ० जुलाई १८५३ इ०। 
* इससे तात्या टोपे का नाम क्योफ़र झाया यथद रहस्वम 
उन्हें १८६४६ इ० में सिप्री में फांसी दी गयी थी। 


फ 


के जिजजआम न 
हु ब्त्दपा। श्र) 


० संघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


भेदिये ने आकर उन्हें सूचना दी, अपने संकेत-चिह्ल दिखाये तथा बम्बई 
शासन के दो पत्र दिये जो जयपुर-स्थित कुनेज् ब्रुक को सम्बोधित थे । यह 
भेदिया बस्बई शासन द्वारा नाना साइब को बन्दी बनाने के लिए “नियुक्त 
मा जो उस समय जयपुर में बताये जाते थे | परन्‍्तु उस दिन वे अजमेर में 
ही माँडा में ठहरें हुए थे । फलतः अनेक सेनिर्कों को वहाँ गुप्त रूप से 
पहुँचने के लिए आदिश देकर डिप्टी कमिश्नर स्वयं राज्ि के समय स्थान पर 
पहुँचे। भसेदिया पहले ही वहाँ पहुँच चुका धा। वह सब फढकीरों के बेप में 
थे। यह एक कुण्ड क पास था जो पुरानी तहसील के समीप बताया गया 
था। दालान में पहुँचते ही एक पुरुष दिखाई दिया। पूछने पर तुरन्त 
भेदिये ने सबका परिचय दिया । उनको वहाँ पकड़ लिया गया। इस इल 
में तथार्काबत नाना साहइव निनका वासघ्तविक नाम अप्पारास था भनारो पन्‍त 
तथा एक पुजारी जो अन्धा था पकड़े मये । उनकी तलाशी ली गयी तथा 
संकेत-जलिद्लों का मिलान किया गया, उनके कथन लिये गये। डिप्टी 
कॉमश्नर तथा उनके साबियों को विश्वास हो गया कि नाना साहब पके 
गये; ओर उन्होंने इस आशय का पत्र उत्तर-परिचयत्री-त्रान्तीय शासन के 
साचिव को जिखा। कपन में यद ज्ञात हुआ कि तात्या टोपे भी शायद 
बीकानेर में अभी तक जीवित हैं । यद्वि ये कथन सत्य थे तो उन सबके 
किसी अन्य प्रदेश को बच निकलने की सम्भावना हो सकती थी ।' 

नाना साहव को पहचानने का प्रयत्न नाना साहव को बन्दी वनाने 
का शासन द्वारा अयत्न बराबर जारी रहा। २३ अक्तूथर सन्‌ $८५७४ ई० में 
पायनियर समाचारपत्र ने समाचार प्रकाशित किया कि नाना साहब---“ प्रमुख 
विद्योद्दियों में भी परम विज्नोह्दी--शायद्‌ यदर क्रेग्रव्तक जो सफलताउचंक बच 
कर निकल गये” पकड गये हैं। 'एक एक करके क्रान्ति के सभी नेता पकड़े जा 





१, प्‌. जी. डेविइसन, डिप्टी कमिश्चर अजमेर मारवाड़ का 
पत्र : दिनांक २६ जून १८६३) 
'दत्तर-पश्चिमी-प्रान्तीय प्रो सी डरख! $ ३० जनवरी १८६४ पोलिटिकल 
डिपाउमेन्ट खण्ड १ देखिए परिशि2-६ नानाराव तथा बन्दी अष्पाराम के 
हुलियों का तुलनात्मक अध्ययन । 

२, इलाहाबाद से प्रकाशित--द्वि पायनियर! शुक्रवार--दिनांकि २ 
अकक्‍्तबर ३८७४ ई० की प्रति तथा २६ अक्तूबर १८७४ इ० की प्रति । 


श्रीमनन्‍्त नाना थे घृपन्त ४१ 


चुके थे अथवा सेत रहे थे। इसलिए शासन नाना सादव को भी चन्दी बनाने 
में प्रयल्शील था । वहुत-से व्यक्तियों का विश्वास था कि थे मर गये; अन्य 
व्याक्न उनको नेपाल में ही बताते थे । पायनियर के अनुसार तार द्वारा यह 
सालूस हुआ कि “नाना साहब न केवल पकद़ गये हूँ बरन्‌ उन्होंने सब कुछ 
स्वीकार भी कर लिया हैं। पकडा छुआ व्यक्ति अपने को नाना साहय घठाता है।? 
परन्तु पायनियर कीही दिनांक २६ अक्तूबर १८७४ ई० की अति में बतलाया 
गया कि नाना साहब का बन्दी बनाया जाना सदिग्ध हैँ। पकड़ा हुआ 
व्यक्ति नकली नाना साहव मालूम होता है। सिन्धिया ने, बाया साहब 
झाप्ते तथा वाबाभद के पुत्र ने ओर नाना साहय के भतीजे ने उन्हें पहचान 
लिया था। परन्तु फिर भी बन्‍्दी को नकल्ली नाथा साहव बताया गया | 


नवग्वर साह में पुनः यह ससाचार प्रकाशित हुआ कि नाना साघ्य ने 
निराश होकर गंगा में शरीर त्याग दिया | उनके लाथी रोते रह गये। एक 
वर्ष हुआ, अ्राजमगढ़ में मरते समय एक ध्यक्ति ने कथन दिया था कि चह 
तैपाल के जंगलों में नाना साहब के क्रिया-क्म के समय उपम्धित था। 
कलकत्ता के एक संवाददाता ने इस चिपय में प्रकाश डालते हुए बत्तलाया कि 
धह व्यक्ति शायद जीवित नाना के दिखाचटी दाह-सस्कार के समय उपस्थित 
रहा हो । ३० नवम्बर १८७४ ई० की पायनियर की पति में सध्यमरत से 
एक संवाददाता नें प्रकाश डालते हुए बताया कि वन्दी उज्यक्ति मराठा धा। 
वह नाना साहब न हो परन्तु उसके साथ रहा अवश्य होगा। फलतः 
दिसग्वर माह में यह निश्चय हो गया कि चन्दी व्यक्ति नाना साहब न 
होकर, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हुलिया बिल्कुल उनसे मिलता-जुलता 
है। इस प्रकार मुरार में पकड़े गये तथाकथित नाना साहव नकली निकले 
जिसका वास्तविक नाम हनवन्त बताया गया। 


हद 


१८ दिसम्बर, मंगलवार, सन्‌ १८७४ ६० के पायनियर में पुनः यह 
[कप हि कस... थे न ३. कण कफ 
समाचार सिला कि नाना साहब की धमपत्नी नेपाल से सध॒वा के रूप मे 





१ इलाहाबाद से प्रकाशित “दि पायनियर' दिनांक ३० नवग्यर १८३४ 
की प्रति “0 ८०0९5७णातवेशा। वा एशाउिशओं वीाता॑त टऋफ्रॉथित्ट्त 
तात्या ॥ल प्राध्वा जी 2050त9ए, (76 इप]/]0050९0 ०॥9). ४४७5 
ए्ववि'89, १४95 70. 00790९0 ॥0ए€९एटा, सात [ ॥6 ए व8 
॥07 #788 7050, ॥6 #/4ववें ए2वं गर्व था 7 (। 

 ॥/ 


$२ संघ 2 जीवसियों 
4 सबपकालान नंदाओआ का जा चा चया 


रह रही हैं | इसके उपरान्त नाना साहब के बारे में कोई विशेष रूसाचार 
शासन को न मिल पाये । 
नाता साहव की सम्पत्ति का अपहर ण॒ : जुलाई साह में अथम 
कानपुर तथा बटूर क॑ युद्ध कं पश्चात्‌ नाना साहब का अतुल धन-सम्पत्ति 
अअजा के हाथ आ गरायी। उन्होंने विद्धर को खाली पकर नाना साहब के 
पंशवह्न महल्न में आग लगा ढी तथा वहाँ से लटी हुई सामझी कानपुर ज्षे 
आये।* नाना साहब बहुत ही सीमित बहुमूल्य सम्पत्ति अपने साथ ले जा 
सके थे | क्रान्चिकारी संग्राम होने के पश्चात्‌ शासन ने नाना साहब की 
शशी में स्थित सम्पत्ति को भी हडप लिया । इसकी चिस्व॒त्त सूची चाराणसी 
कलेक्टरी के रिक्राड रूस में १५८६० इ० के रजिस्टर में दे है। उस सची के 
अनुसार काशी में क्वीरचौरा उद्यान, मेरों वाजार के ५ मकान, २ अन्य 
खपर ज्वाले मकान, मणिकाणका घाट पर मुहह्चा गदवासी टोला से भरूवन, 
बंगाली टोला में चौरासी घाद पर पका भवन तथा सन्दिर शासन द्वारा 
हृद्प कर लिये यये । लच्मणवाला भवन जो वड़ा असिद्ध था, ग्वालियर के 
सिन्धिया को भेंट में दे दिया यथा। 
नाना साहव की उझुत्यु : सन्‌ ५८६९७ ई० की महान््‌ क्रान्ति के पश्चात्‌ 
नाना साहव के बारे मे अग्नेजी शासन की खोज असरूफल रहा । ५८६० ई० 
के पश्चात्‌ बहुत छानवीन करने पर शासन ने कई व्यक्तियों को नाना 
साइब सममक कर पकड लिया था। कराँची में हरजीभाऊ बल्द छेंदानन्द ; 
अजमेर मे अप्पारास ; ग्वालियर में जमुनादास ; मुरार सम हनवन्त ; नाना 
साहब समझ कर पकढ लिये गये थे । परन्तु उनमे कोई भी वास्तविक नाना 
साहब न निकले । उनको बन्दी बनाने के सम्बन्ध से जो $ लाख का पारि- 
ठोषिक दिया जानंबवाला था वहद्द भी त्रिध्टिश खज़ाने में धरा ही रह गया। 
नाना साहव कवच और क्से इस संसार से कूच कर गये, यह किसी को पता 
नहीं । इधर कुछ वर्षो में प्रतापगढ तथा पूना से छुछ व्यक्तियों ने अपने को 
पेशवबंश से सम्बन्धित चताते हुए नाना साहब के १८वीं शत्ताव्दी के उत्त- 
रा्ड में भारत लौट आने पर अकाश ढाला हैं । प्रतापयढु-निवासी श्री सूरज- 
प्रताप ने अपने को नाना साहव के वशज होने के बारे में कुछ कायजात 





१. बिठर में आप्त नाना साहव की सम्पत्ति फी विस्तृत सूची 
कानपुर फलेवद्रेट रिकार्ड रूस से उपलब्ध हो गयी है। 
१, वहीं : वाराणसी कलेंवट्रट बस्ता मं० ११, १८६० का रजिस्टर | 





श्रीसन्त नाना धधृपन्त डे 


प्रस्तुत किए थे । उनका कथन था कि उनके पिता श्री रामसुन्दर लाल नाना 
साहब के पत्र थे | परन्तु उनके पिता के पथ्वारी परीक्षा उत्तीण होने की 
सनद में व प का नाम माधोलाल लिखा था, और नाना साहब उसमें घाद 
में घबढा दिया गया। उसकी वास्तविक प्रति में राम सुन्दरजञाल के पिता का 
नाम केंचल समाधोत्ञाल तथा उनकी ज्ञाति कायस्थ लिखी है। इससे बताया 
जाता है कि सनद में कुछ काटछाँट का गयी है। श्री सूरजप्रताप ने जो दो 
कथन दिलवाये हैं, उनसे सी नाना साइच के दिपय में कोई बात िरचय 
पृवक मालूम नहीं होती । इस विषय में खोज जारी ह। ( भ्रतिलिपि बयान 
हरिश्चन्द्र तिह सुन घृन्ेन्त्रबदादुर सिंद निवासी ग्राम जगदीशपुर दहसी ल 
सदर, जिला ग्रतापगढ, अवस्था ४९ चर तथा प्रत्तलिपि कथन परमेश्वर- 
यख्शसिह, आम रायगढ, अ्र० पद्दी, जिला प्रतापगढ सन्‌ १८२७ ह० के निमित्त 
प्रमुख नेता विठर के नाना साहव पेशवा अर्थात्‌ पेशवा सरकार नाना बाज़ी- 
राव--संलग्न ।' ) 

श्री सूरजप्रताप ने नाना साहब के साथी दीवान अजीमरला खाँ की 
एक दायरी भी प्रपित की है। इसकी एक अति उदू में तथा दूसरी हिन्दी 
में है। इसमें ठो तरह की शैली का प्रयोग किया गया है. एक तो हिन्दी 
उदू की सिश्नित शैली तथा दूसरी घजभमापा अथवा स्थानीय वोलचाल की 
भाषा की । इससे उसकी सत्यता में रून्‍्देह होता हैं । अन्तिम पूष्ठो में 
श्री सूरजप्रताप का नाना साहब से सम्बन्ध दिखाने का भाग पूर्णतया उपक 
मालूम होता है | अस्तु. इन सबके आधार पर यह कहना कठिन हैं कि 
नाना साहब नैपाल से आने के पश्चात्‌ कहाँ रहे, व उनकी धमपत्री वापिस 
आायी अथवा नहीं ओर आयी त्तो कब और किसके साथ तथा उनकी झून्यु 
नैमसिपारण्य, सीतापुर जिले में गोमती तट पर सन्‌ १६२६ ई० में अकस्मात्‌ 
नदी सें बाढ़ आने के कारण हो गयी । उनके साथी अजीमुल्ला खाँ का भी 
कुछ पता नहीं चलता । 

नेसिपारण्य में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि वहाँ के पर 
और जगदग्बाप्रसाद तिवारी के पास घिट्र के पेशवा-परियार के कुछ ब्यत्ि 
के गौमसार आने तथा ठहरने का उज्लेख है । वह श्लीजगढस्या के पृवजों 


०व 
“4 


हि है श्र 


१, परिशिष्ठ, ३ व ४। देखिए ग्यटिनी बस्ते : कानपुर कलेब्द्रंड 
बाना साहय के पहचानने सम्पन्धों फाइलें | 


2४ संघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


पास सबत्‌ १६४४ अर्थात्‌ $८८छ-८प ई० में आये थे। उन व्यक्तियों के 
मोरी लिपि में हस्ताक्षर हूँ जो प्राप्य हैं। नैसिपार स्य में सत्र ५६५४ ई में 
कुछ बढ पुरुषों से पूछताछ भी की गयी । उन्होंने एक कैलाशन बाबा के 
वाई सें बताया, जो ललिता देवी के मन्दिर में रहते थे तथा जंगल में गदी 
हुई सम्पत्ति से उस मन्दिर से संगमरमर के पत्थर आदि लगवाया करते 
थे। वह अपने को राजा दताते थे। एक व्यक्ति के कथन के अनुसार वह 
बाणपुर के राजा थे। अन्य व्यक्तियों ने उन्हें अपने को पूना तथा सतारा 
का राजा बताते हुए सुना था। इन कथनों से भी कुछ लिरणंय नहीं हो 
सकता | यह कैलाशन यावा सन्‌ $८८८ ई० में मन्दिर में आये थे। वह 
लगभग २० वर्ष वही रहे | इलाहाबाद सें ती्थ-पुरोछ्ितों से नावा साहब 
के प्रयाग आने के बारे में कुछ नहीं मालूम छुआ । केवल रज्नागिरी से 
नारायण विश्वनाथ भट्ट शक संवत्‌ १८४१६ में प्रयाग आये थे । उनके साथ 
उनके पुत्र महादेव राव, विनायक राव, पृरुपोत्तम राव तथा वामनराव तथा 
दो भतीजे बासुद्रेव और कृष्णा भइ थे । संचत्‌ १६२८ में श्रीमती रास'बाई 
पेशवा प्रयाग आयी थीं। वे अपने को वचिठृर से आयी बताती थीं। फलतः 
नाना साहब के नेपाल से भारत चले आने के उपरान्त निवासस्थारनों के बारे 
में तथा झूत्यु के बारे में अभी कुछ निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा 
सकता । तर. न 
डा० मांतालाल सागर 
एम० ७०, डी० फिल० 


३, श्री रामप्रसाद मिश्र--चिटद्धर परिवार के प्रयाग में पएडा की 
चही नं० ३ ए० १७०॥ 
२. वही +--वहीं नं० ४---४० १८5२-८३ | 
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परिचय 


सिकन्दर शाह जो कि अददमद उल्तज्नाह शाह अथवा फेज्ञाबाद के सौ लची 
के नाम से पस्यात हैं दक्षिण भारत में श्वित मद्रास प्रेंमीडेस्सी के अर्क्राट 
जनपद के निवासी बताये जाते हैं। खेद है कि मौलयी के प्रारम्भिक जीवन 
से सम्बन्धित अधिक सामग्री उपज्व्ध नहीं है। जितना भी कुछ उपच्ब्ध 
है उससे यही ज्ञात होता है कि वे एक सुत्री मुसलमान थे तथा उनऊा 
परिवार धन-सरपदा से परिपृर्ण था। जैसा कि मौलवी शब्द से ही ज्ञात 
होता है अहमद उदलाह शाह वास्तव में घिद्वान थे। उन्हें विदेशी भाषा 





१. तत्कालीन लेसक हचिन्सन ने अपनी पुस्तक नैरे टिच आव ईवेप्ट्स | 
इस अवध ' के एष्ट ६४७ पर यह लिखा है कि मौलवी अकाट के निवासी थे । 
गविन्स ने भी अपनी पुस्तक स्यूधिनी इन अवध' के १३७ घृष्ट पर बताया 
है कि मौलवी मद्रास से आये थे। सचिवालय लखनऊ में सुरक्तित चीफ 
कमिश्नर, अवध की प्रोसी डिग्स, संख्या २६ तिथि २९ फरवरी सन्‌ १८५७ 
से भी इसकी पुष्टि होती है। तत्कालीन भारतीय लेखक सेयद कमालुद्दीन 
हेदर हसनी हुसैनी ने भी अपनी पुस्तक, 'कैसरुचवागीख' में यह कहकर कि 
“अहमद उल्लाह शाह फक्कीर रहनेवाला मन्दरास या डकिन का कई वरस 
से लखनऊ में घसियारी संडी में रहा करता था,” उपयु क्न मत का समर्थन 
किया है। परन्तु मैलेसन ने अपनी पुस्तक, 'इडियन स्यूटिनी आव ए८५७! 
के पृष्ठ ७७ पर यह मत प्रकट किया है कि मौलवी फैनादाद के निवासी थे । 
ऐसा भास होता है कि सरकारी रेक्ाढ तथा तत्कालीन लेखकों का मत पुम्तक 
लिखते समय मैलेसन के सम्मुख न था। ऐसी दशा में यही उचित होगा 
कि सरकारी रेकाढ एवं तत्कालीन लेखकों की बात मानी जाय। 

[ 'कैसझततवारीख” का स्ेखक सेयद कमालुद्दीन हेदुर इसनी हुसनी, 
जो सैयद मुठ्म्मद मीर साहब जाफर के नाम सेअसखिद्ध था, शाही वेघशाला 
का एक मुख्य कमंचारी था और कम्पनी के अधिकारियों के अधीन उससे 


९६ संघर्षकालीन नेताओं की जीवलियों 

अंग्रेजों में सी अधिकार था। इस “अद्वितीय एवं सर्वब्यापी' व्यक्ति के 
शारीरिक गठन का वर्णन करते हुए चात्स बाल लिखता है कि डीलडौल 
के लंबे, दुबले पर गठे हुए शरीरवाले मौलवी का जबद्ा लम्बा, ओठ पतले, 
नासिका गरुढ जेसी उभरी हुई, नेन्न गहरे तथा लम्बे और मौंहें चेहरे पर 
प्रमुखता लिए हुए थीं | उनकी दादी छम्बी था तथा उनके बालों का गुच्चा 
उनके कन्धे को छूता था। 


मुरक्‍्कये खुसरवी के अनुसार अहमद उल्लाह शाह की क्रान्ति के रूमय 
देह अथवा ४० वप की अवस्था थी। इस हिलसाव से इनका जन्म १३३३ 
हिजरी ( ५८१७) या १०३४ हिजरी (१६१४८) में हुआ था। वे वढे रुपवान्‌, 
शिष्ट तथा ढानीं थे और यात्रा में रुचि रखते थे । उनके मुख से पता चलता 
था कि थे किसी धनवान्‌ के पुत्र हैं। उनके निवास स्थान के सम्बन्ध 
में फिसी को कुछ ज्ञात नहीं। युवावस्था में फकीरी से प्रभाचित होकर 
अपने देश से ५०-१६ आदमी ले निकल पड़े । उनके साथ पताका तथा 
नक्कारा होता था । प्रत्येक स्थान के लोग उनसे प्रभावित होकर उनका बडा 
आदर-सम्मान करते थे। अवध में अंग्रेजों के राज्यकाल प्रारम्भ हो जाने 
के उपरान्त ही लखनऊ पहुँचे और मोहल्ला घश्चियारी मंडी में ठहरे। 


लगभग २१ पुस्तका की रचना की थी जिसमें ज्योनिपराःस्र की पुस्तकों को 
अधानता प्राप्त है। लगभग १७ पुस्तक उसने ज्योतिपशासत्र से सम्बन्धित 
लिखीं । अवध के इतिहास की रचना भी उसने क्रान्ति के बहुत पूच प्रारम्भ 
कर दी थी । क्रान्ति के समय वह लखनऊ में ही था और उसे लखनऊ के 
दरबार का विशेष ज्ञान था। यद्यपि यह पुस्तक उसने सर हेनरी इलियट 
के आदेशानुसार लिखी थी और इसमें अंप्रजों के दाष्टकोण को ही ग्रधानता 
प्राप्त हैं, फिर भी लखनऊ के दरबार के सम्बन्ध में इस पुस्तक द्वारा बहुमूल्य 
शान आप होता हैं । संभवतः लेखक शिया होने के कारण मौलवी का अभ्लुत्व 
पसन्द न करता था | अतः मौलवी के लिए उसने अत्येक स्थान पर कठोर 
शहदों का प्रयोग किया है और उसकी यशस्वी कीति को घटाने की चेष्टा की 


हैं ( धस्करण, लखनऊ, १८६६ )। 
हा श हि ब्ट्ठे पी 8 ०७ 4 न हि कर 
3. द्चिन्सन : नेरेटिव आव इंवेन्ट्स इन अवध एछ३४। ,डरुज़े 
अहदे सल्तनते इम्लिशिया एछ ६१ । 
२. चाल्सेवाल : “दि इन्डियन स्यूटिनी! भाग २, छछ ३३७ । 
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हा 


बहाँ के लोग भी उनके पास अआने-जाने लगे। वह खुल्लमखुल्ला अपनी 
योग्यता का डंका पीटते थे और कहते थे कि में अंग्रेजों का विनाश करने 
आया हैँ । अंग्रेजों ने उन्हें लखनऊ छोडने पर विवश कर दिया और चह 
फैजाबाद पहुँच गये।' 

इद प्रतिज्ञ मौलवी, एक अच्छे सैनिक, चक्‍ता, नेता, लेखक, परामशंदाता 
तथा संगठनकर्ता थे । जो भी दबीर अंग्रेज उनके संपर्क में विरोधी के रूप 
में आया उनके सौरय, साहस, शोय्य एवं अद्वितीय क्ायज्षमता की प्रशंसा 
किये बिना न रहा । सैलेसन का कथन है कि सन्‌ १८१४७ ह० के सम्राम 
में सौलवी को समभने का सबसे अच्छा अचसर धामस सीदन को समिला। 
सीटन ने मौलवी के गुर्णों की प्रशंसा में लिखा है कि “वे अद्वितीय योग्यता, 
साहस एवं दृद संकल्प वाले व्यक्ति थे तथा विद्वोहियों में सर्वोत्तम सैनिक”? 
फिशर ने मौलवी को क्रान्ति के तीन बडे व्यूह-रचनाकुशल च्यक्लियों में से 
एक बताया है। उसके अनुसार दो अन्य, तात्या टोपे तथा झुँवर सह थे ।* 
मैलेसन के अनुसार पडयंत्रकारियों में “फैजाबाट के मौलवी अवध में 
असंतुष्ट व्यक्तियों के अवक्ना एवं अतिनिधि”? थे। अन्य पदत्य॑ंत्रकारियों में 
उसने नानासाहब, झाँसी की रानी एवं कुंवरसिह को बतलाया है ।।* 
भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में मौलवी का कार्य द्षेत्र उत्तर भारत, विशेषकर 
अवध रहा, जहाँ विदेशी शासकों के विरुद्ध अन्तिम युद्ध लडे गये | यो रुहदे ल- 
खंड में भी मौलवी ने अपने शौय्य का प्रदर्शन किया और शाहजहाँपुर में 





3 मुहस्मद अज़मत अलवी : 'मुरक्कये खुसरवी” एछ २६१ व। 

( आप काकोरी निवासी थे । अ्रवध के नवायों के राज्यकाल में लगभग 
२० वर्ष आप विसिन्न उच्च पर्दों पर आसीन रहे। दाजिदअली शाह के 
राज्य के उपरान्त आपने अंग्रेजी सरकार की नौकरी नहों की और क्रान्ति 
के समय आप एकान्तवासी रहे । क्रान्ति के उपरान्त ११८६ हिजरी तद- 
भुसार १८६६-७० में उन्होंने इस पुस्तक की रचना की | यह पुस्तक प्रका- 
शित नहीं हुई है और इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ भी अप्राप्य ईूँ। एक 
प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में हैं ।) 

२. मैलेसन : 'इन्डियन स्यूधिनी आवब १८५७! ए७ ३०। 

३, एफ. एच. फिशर : “आजमगढ़ गजेथ्यिर! ( १८८३ ) छ० १४०॥ 

४, मैलेसन : “इन्डियन स्यूदिनी आव १८५७ भूमिका एप्ठ ८ । 


'श्घ संघ्षंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


कॉलिन कैम्पबेल सरीखे मेंक्े हुए सेनापति को भी व्यूह-रचना में उनके 
सम्मुख मुंह की खानी पढी । 
युद्ध में भाग छेने का कारण -थयदढ कहना बडा कठिन है किये 
उत्तरी भारत तथा अवध में कब पहुंचे किन्तु अनुमानतः स्वतंत्रता- 
संग्राम के प्रारम्भ होने के दो-तीन चर्घ पूर्व वे अवध पहुँच चुके होंगे। 
उपलब्ध सामभी से ज्ञात होता है कि मव्रास से आने के पश्चात्‌ 
लखनऊ में घसियारी मंडी नामक मोहल्ले सें वे निवास करने लगे। यहाँ 
चे नक्काराशाह के नाम से प्रसिद्ध थे। १३ फरवरी सन १८५६ को भारतवर्ष 
के गवर्नर जनरल लाड डलहौजी द्वारा अवध का अन्यायपूर्ण अपहरण 
फिये जाने के फलस्वरूप अवध की जनता विदेशी शासकों की विरोधी 
हो गयी | मौलची पर भी इसका वडा ग्भाव पडा और उन्होंने भारत 
को विदेशी शासन से छुटकारा दिलाने का बींडा उठा लिया। किवदन्ती 
है कि किन्हीं पीर ने उन्हें सारत को विदेशियों के चंगुल से छुडाने 
को प्रेरित किया । इसके अनुसार उनके पीर ( गुरु ) ने, जिनका कि नाम 
अज्ञात है, उन्हें इसी शर्ते पर शिष्य बनाया था कि वे अपना जीवन अंग्रेजों 
को भारत से निकालने की चेष्टा में उत्सग कर देंगे। निश्चित रूप से यह 
कह सकना तो कठिन है कि उनके पीर ने उनसे कोई ऐसा वचन लिया 
था अथवा नहीं, पर अवध के चीफ कमिश्नर की आख्या से इस समाचार 
की पुष्टि होती है कि उन्हें उनके पीर ने कुछ शत्र अवश्य दिये थे जिनका 
उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध म्रयोग भी किया। 
फकीर के भेष में पर्यदन एवं शुप्त संघटन-मौलवी की 
धारणा थी कि सशस्त्र विद्रोह की सफलता के लिए सेना से अधिक 


जनता के सहयोग की आवश्यकता है। अतः जनता के विचारों को 
सनोवांछित सोड देने एवं उनमें जागरण फूंकने के हेतु उन्होंने फकीर 





3, “अहमदउज्ञाह शाह फकीर रहनेवाला मन्दरास ( मद्रास ) था 
डाकिन का कई वरस से लखनऊ में घसियारी मंडी में रह्दा करता था। 
सशहूर नक्काराशाह था”--( सैय्यद कसालुद्दीन हेदर हसनी हुसेनी : 
'क्लैसरुच्चचारीख' भाग २ छछ २०३ )। 

२. अवध ऐव्स्ट्रौक्ट प्ोसीडिंग्स (पोलिटिकल), जनवरी से र८ मई 
१८५७ अवध के चीफ कमिश्नर की प्रोसीडिग्स, २५ फरवरी ९८१७। 


के मेष में विभिन्न स्थानों का ऋमण किया, तथा 5र स्थान पर अपने चे 
बनाये । उनकी ओजस्थी वाणी ने जनता को वास्तविकता से अवगत 
कराया तथा उनकी अभ्ावोत्पाठक एवं उत्साहवर्भक लेखदी ने अनेक गुप्त 
सभाओं को जन्म दिया। दिल्ली, मेरठ, पटना, कलकत्ता तथा अन्य अनेफ 
स्थानों पर जाकर स्वतन्नता के इस दीवाने ने स्थतंद्रता के बीज योये। 
अपने इस ग्रयास में अनेक रथानों पर उन्हें शासद द्वारा दश्टित एवं 
असस्मानित भी होना पढा | लखचऊ में घौसयारी मंदी से शहर फोंद्चाल 
ने इन्दें चेताचनी ठेंकर निकाल दिया। आगरा शहर में मजिस्ट्ट की 
आज्ञा से उन पर कड़ी निररानी होती थी। यहाँ से के 


र्म 
री उनके निष्कासन 
कक 


का थ्रादेश हुआ | मैल्लेसन का मत है कि चपाती योजना के प्रणेता मौलदी 
ही थे। गुप्त रूप से संघटन करने में इस सोजना ने भी सहायता 
पहुँचायी | 


फैजाबाद में चन्दी प् प्राशदंड की आज़ञा--फरवरी सन्‌ १८२० 
में मौक्वदी अहमव्डहाह शाह अपने कृतिपय साथियों तथा अनुयायियों 
सहित्त फेज़ाबाद की सराय में ऋाक्र ठहरे । १६ फरवरी की ध्तास फो शहर 
कोतवाल ने नगर के चिशेष अधिकारी, लेपिटनेन्ट थरबरन को इस समाचार 
से मिक्ष कराया । शहर कोतचाल ने उन्हें यह भी बताया सि उस पफफ़ीर 
के पास जनता की बढी भीड आ-जा रही हैं और उससे शान्ति के भग होने 
का भय है| ल्लेफ्टिनेंट थरवर्न ने मौलची के पास जाकर उनसे शान्तिपुर्वंक 
अपने शख््र दे देने को कहा और यह आश्वासन दिया कि थे उनके नगर 
छोटने पर उन्हें वापस लौटा दिये जायेंगे | क्नत मौलदी ने धर देया 
अस्वीकार करते हुए कहा रि शम्त्र उन्हें उनके पीर से प्राप्त शुए हे श्त-चे 
उन्हें नहीं दे सकते। धरवन के यह पूछने पर कि “शाप फेजाबाद द 


अममकलपपा “ओपन +पथ मनन -नमन+“परभननक नल न ५५७५५" ५पमाल “पीकर ->कनक. -प-तपा- समता पानकी समन मनन: यमन अब." कनन लता >पपननन। 


१. हुचिन्सन : 'नेरेंटिव आद रंचन्द्तस इस अवध  प्ृ5 ३४-३५ । 
सैलेखन * “दि इल्डियन स्यूटिनी आव ए८५७ घुए १८॥। 
सिदरें सामरी. ध्मार्च ८४७६० जिकद $, सरया ७.एए ६ च०। 

४. चाल्स वाल : 'दिस्टी आव दि इन्डियन स्पुद्धिती भाग २ 
पृष्ठ ३३६५9। 

४ गविन्स : स्यूद्धितीज्ञ इन क्वध एए ३३७॥ 

६. मैलेसन : “दि इन्डियन स्थूटिनी आय रेप्श७ एष्ट २९। 





७. | तप शक १.6०, स्ञ 
६० संघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


छोड़ंगे १” मौलवी ने वढी लापरवाही से उत्तर दिया कि “जब इच्चा 
होगी ।” इस पर विवश हो थरवन ने “डप्टी कॉमश्नर फोर्बेस को इसकी 
सूचना ठी। १७ फरवरी को प्रातःकाल फोर्बेस दलबल सहित मौलदी के 
पास गया किन्तु उसे भी निराश हो लौंदना पदा। 


अन्त में लेफ्टिनेन्ट थामस का सुझाव सान यह निश्चय किया गया कि 
जिस समय सराय के पहरे पर नियुक्क पहरेदार बदलें वे अचानक मौलवी एवं 
उनके साथियों पर टूट पे जिससे उन्हें इतना अचसर ही न मिलते फि वे 
अपने शस्त्रों का श्रयोग कर सके और हस प्रकार उन्हें बन्दी बना लिया जाय। 
अतः पूर्व निश्चित योजना के अनुसार ऐसा ही किया गय्या | २५वीं भारतीय 
पंदाति सेना के सैनिक, जेफ्टिनेन्ट धामस के नेतृत्व में अपने अस्त्रशस्त्र से लैस 
होकर मौलवी अहमदडल्लाह शाह एवं उनके अनुयाय्रियों पर उन्हें बन्दी 
घनाने के अभिश्रायथ से टूट पड। (कन्तु जैसा फोर्वेस ने सोचा था उसके 
विपरीत ही हुआ । मौलवी एवं उनके साथी क्षण भर में सारी स्थिति 
समझ गये और पलक मारते ही अपने-अपने शस्त्र लेकर ४तिकार हेतु उच्चत हो 
गये। अवध के चीफ कमिश्नर की आख्या के अनुसार वे शहीदों की साँत्ति 
मरने को प्रस्तुत थे। इस फड़प के फलस्वरूप मौलवी आहत हुए तथा उनके अनु- 
यात्रियों में से पाँच दुरी तरह घायल हुए, तीन वीरगति को प्राप्त हुए तथा 
ऋनन्‍्य ठीन बन्दी वना लिये गये । मौलवी के आहत हो जाने के उपरान्त उनसे 
सत्तुण आत्मसमपं ण करने को कहा गया, और यह धादवासन दिया गया कि 
यदि उन्होंने अआत्ससमपंण कर दिया तो उन पर न्‍्यायपूर्वक झुक्दसः चलाया 
जायगा अन्यथा उन्हें तत्काल गोली मार दी जायगी । अतः मौलदी नें 
आहत अवस्था में आत्मससपंण कर ठिया। इन लोगों को बन्दी बनाने के 
उपरान्त सेना के चिकित्साहूय सें रदखा गयर। थामस तथा १२वीं पल्लटन 
के अन्य दो सैनिक भी आहत हुए । थायरू एक प्राणधातक वार से बाल- 
बाल वचा। भौंलवी तथा उनके साथियों की ठत्लाशी में उनके पास से 
अनेक मुसलमानों के पत्र प्राप्त हुए जिनरभे अं के यघरोध में घछुयंत्र 
रूग्वन्धी बातें लिखी थीं। टपयु क्व समाचार की पुष्टि तत्कालीन समाचार 


4. 'अचच ऐच्स्ट्रेल्ट प्रोसीडिस्स (पोलिटिकल )' जनवरी से ३८ 
मई १८४९७, अवध के चीफ कमिश्नर क : प्रोसीडिग्स, २१ फरवरी 
वृष €७  झया २६। 


मौलवी अहमद उर्लाह शाह ६१ 


पत्र 'सिहरे सामरी से भी होती हैं।' अग्रेज खेखक गविन्स के अनुसार 
मौलवी ने प्रकट रूप से अंग्रजों के विरुद फैजाबाद से घमंयुद्ध (जेहाद) की 
घोपणा की थी तथा षद्यत्र के पर्चे बॉटे थे। हदिन्सन का भी कथन हैं कि 
मौलवी हर स्थान पर जहाँ-जहाँ गये, काफिरों (यूरोपियनों) के विरुद्ध जेहाद 
की घोषणा करते थे । सॉलवी पर अंग्रेजों के विरुद्ध चिद्रोह्द एवं साउ-साँट 
करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें माँ की स्वतन्त्रता के 





१. सिहरे सामरी,” १२ रजत, १२९७३ रिज्री, फिएद्‌ $ संग्या १७ 
पृष्ठ ६ व छ 


चाह्सबाल के अनुसार यह घटना सखनऊ में घटी थी । वह लिसता ई 
कि “इस मास की १६ को अवध की शान्ति खललम-खरहला मौलवी सिकद॒र 
शाह द्वारा संग हुईं | थे अपने कुछ सराज्य अनुयाधियों वो लेफर लखनऊ 
पहुँचे और ऊकाफिरों (अंग्रेज़ों ) के चिरुद्ध युद्ध का प्रचार करने लगे। चे 
मुसलमानों और साथ ही साथ हिन्दुओं को भी विद्रोह बरने अथवा सच्चे 
के लिए नष्ट हो जाने की शिक्षा देते थे। मौलवी ठथा उनके साथी संघय 
के उपरान्त बन्दी बना लिए गये । इसमें २०वीं भारतीय पदाति सेना के 
लेफ्टिनेन्ट थामस तथा चार सैनिक आहत हुए । मौलवी के अनुयादियो में 
से ३ व्यक्ति मारे गये और € अन्य मौलवी सहित घायल हुए।” (चादस दाल : 
हिस्टी आचब दिइन्डियन स्यूदिनी » भाग $ पृष्ठ ४०)। दाल ने इस विवरण 
में लखनऊ लिखकर भूल की हैं। सरकारी रिपोर्ट तथा समसाचारपतन्र 'सित्रे 
सामरी', लखनऊ दोनों ही के ग्रनुसार घटना फजाबाद की हैं । गबिन्स 
अपनी पुस्तक स्यूटिनी जदन अदृध के १३७ एप पर कददा । कउपपदट 
धरना फेजाबाद में अप्न॑ ल् में हुई जो कि सरकारी रेकाह तथा सिएर खासरो 
द्वारा प्राप्त सचना के अनुसार ठीक नहीं जान पवन्तों । घटना हरबराों सम 7। 
हुई थी । हचिन्सन ने भी अपनी पुस्तक 'सनरेशिद आठ इ्वन्द्रस श्न 
अवध के ३६ पृष्ठ पर इसी भत दी पुपष्ट ला € छिध्चना फरदरा सम 
घटित हुई | हचिन्स्न इसी पुस्तक के प्‌) ३६ पर कहता £ शुस रूसय पर 
फैजाबाद से ही था । अत' गबिन्स से पछिफ विरश्सनीय इचिन्सन का 
मत माना जाना चाहिए । 

२, गविस्स : स्यदिनीज इन अवध शष्ट १३०। 

हव्िन्सन : 'नैरेटिव आव दि ईवेन्‍्द्स इन अवध एए २२ । 


अ. 
कक 


६२ संबपेकालीन नेताओं की जीवनियाँ 
लिए अयास करने के भीषण जारोप में मझत्युदुर्ड की आज्ञा हुईं । सौछवी 
को प्राणद्ण्ड को आज्ञा देनेवाला कर्नल लेनाक्स था । 

जेल के कमंचारियों की सद्दानु भृति-- संभवतः जनता पर मौलवी 
के प्रभाव के कारण उन्हें दिये गये दर्ढ को तत्काल कार्यरूप में परिणत्त 
न किया जा सक्रा | ह्िन्सन के अनुसार मौलवी एव उनके साथियों को 
नगर के बन्दीगृद मे रखना उचित न समझा गया और उन्हें छावनी मे सेना ह 
संरक्षण में रदखा गया । सम्भव्त: भविष्च स उन्हें जेल में भेज दिया गया !। 
उस निश्चित तिथि का ज्ञान नहीं है जब वे देल भेजे गय | उनका च्यशिव्व 
इतना प्रभावशाली था कि उनके स्सपक में आने :के परचात्‌ कोई भी उनका 
मुरीद! हुए बिना न रहता था । जो लोग खु अंग्रेजों का दिरोध नहीं 
करते थे अथवा अंग्रेजों के नौकर थे ये भी मौलवी के राथ रूह्यानुभति रखते 
थे तथा अपने वश भर छिप-छिप उनको हर अकार की सहायता करते थे । 
बन्दीगृद्द के कमंचारीगण भी उनसे बहुत प्रभावित थे और भररुक इस 
चेष्टा में रत रहते थे कि सौलवी को कुछ कष्ट न हो । इसका एक उदाहरण 
लखनऊ जिलाधीश के माल मुहाफिज्स्राने में सुरक्षित, सन्‌ १८६९७ नी 
क्रान्ति से सम्बन्धित कार्ग्जों से सिलदा है । एक दश्टित अमियोगी की 
फाइल से, जो कि उपयु क् सुहाफिजखाने में चस्‍्ता गदर नं० १ में रकसी 
है, यह पता चलता है कि दा० नज्फञअली को १४ चप काले पानी तभा 
कारागार का दण्ड इस कारण दिया गया था कि उन्होंने मौलदी को 
बन्दीयृद्ध में अच्छा भोजन पहुँचाया था | डाक्टर नजफअली जेल के डाक्टर 
भे। अंग्रेजों के नौकर होने के कारण वे प्रकट रूप से तो उनका विरोध नहीं 
कर सकते थे किन्तु गुप्तलूप से डनके विरोधियों की हर प्रकार की सहायता 
करते थे। इन्हीं प्रपत्रों में डाक्टर काहिन्स तशा क्ल लेनाकस आदि की 
गवाहियों से यह पता चलता हैं कि यह डाक्टर 8 जून १८३७ से २८ जुलाई 
सन्त १८९७ तक मौलवी की सेना का ढाक्टर रहा। 


९४4 





$, मैलेसन : “दि इन्डियन स्यूटिनी आवब (६८५७! पृष्ठ $८। 
दृचिन्सन : “ नैरेटिद आव इईवेन्ट्स इन अद्च' एष्ट ३६। 
फेजायाद में क्रान्ति होने के परचात्‌ मॉलवी जेल से छुद्ाये गये । ऋत्त: 
सम्भव है कि कुछ समय पश्चात्‌ वे छावनी से हटाकर जेल भेज दिये गये हों | 
३५ 'चस्ता गदर नं० ९ मुक्तदमा : सरक्रार बचाम डा० नजफअल! 
(माल सुद्ाफिजखाना, दफ्तर जिलाधीश, लखनऊ) 


मोलवी अहमद उललाह शाह ६३ 


फेंजाबाद में क्रान्ति से पूथें--मौलवी के बन्दी बनाये जाने से हीं 
फैजाबाद का जनता में अपार असतोष था, उन्हें श्राणुदुण्ड की आज्ञा से यद 
असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। जिस समय अग्रेजों को यह ज्ञात 
हुआ कि अंभ्ेजों के विशेध की भावना सेनिद्तों में बढ़ रही हैं उन्दोंने स्तियों 
एवं बर्चा की रक्षा का प्रबन्ध करना आरम्भ किया । फैजाबाद भे उस रूमय 
उपस्थित ह्चिन्सन बताता है कि केवल राजा! मार्नासद हों इतने शक्षिशालो 
थे कि अश्रेजों को शरण द्‌ सकते थे। इसी सम्बन्ध में हचिन्सन यद भी बताता 
हैं कि राजा मार्ना सद को लखनऊ के आदेश पर फैजाबाद के कमिश्नर ने दन्‍्दी 
यना लिया था। उन्हें इस समय हवचिन्सन के कहने से रुक कर दिया गया।' 
कट्टना ने होगा कि राजा सानसर्िंह से प्राथंना की गयी कि थे खिरियों एवं 
बच्चों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लें। उदार-हृदय राजा मानसिह ने 
अपनी सहमति दे दी । राजा सार्नातह यद्यपि क्रान्तिकारी थे फिर भी अंग्रेज 
यों एवं बच्चों की रक्षा का भार अपने ऊपर लेकर उन्होंने भारतीयों की 
उदार-हृदयता का परिचय दिया। अतः ८ जून सन्‌ १८९७ की सुबह को 
कुछ को छोड़ अन्य सब खियाँ एवं बच्चे राजा सार्नामहर के शाहगज स्थित 
किले से चल्ने गये ( चात्स वाल का फथन है कि अंग्रेजों को यह सूचना 
सिली कि आजमगढ़ से क्रान्तिकारी फेजाबाद आ रहे हैं । अत*$ उन्होंने ३ 
तथा ७ जन सन्‌ १८४६७ को सेनिक कौल्सिल हूस विषय पर विचार करने 
के हेतु बुलायी। इस कीसिल के चुलाए जाने से यह ज्ञात होता हैं कि अग्नेर्जो 
को इसकी सूचना थी कि फेजाबाद में क्रान्ति होनेचाली हूँ तथा थे पग्य रूप 
से सजग भी थे। हाचिन्सन का कथन हैं कि पहले अंग्रेजी का विचार था कि 
फैजाबाद में रहकर ही होनेवाली ऋान्ति का प्रतिकार कर । इसी मन्तव्य 
से थरघर्न ने क्लिवंदी भी की । पर अंग्रेज को इस द्रिचार को त्यागने पर 
विवश होना पडा क्योंकि उन्होंने देखा कि तथाकथित स्वामसिभक्त जमींदार 
भी अनुशासित सैनिकों से न लड सकेंगे । इससे यह जानना शेप नहा रह 
जाता कि फेजाबाद अंग्रेजों ने विवश होकर छोड), क्रिसी अन्य संनिक अथवा 
सामरिक कारण से नहीं । 


१. दचिन्सन : 'नैरेटिव आव ईचेन्द्स' शछ १०६। 
२. हचिन्सन : 'नेरेटिय आव ईवेन्ट्स' एए १०६-१०७। 
३. चाहस चाल : “दि इन्डियन स्यूद्िनी' भाग १ छछ ३६३! 
४, हचिन्सन : निरेटिव आज ईचेन्द्स इन अवध शष८्ट १०१। 





६४ संघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


क्रान्ति का प्राहुभोव--हचिन्सन का कथन है कि ८ जून सन्‌ १८४७ 
ई० को दोपहर को आजमगढ़े, वनारस तथा जौनपुर आदि से आये हुए 
क्रान्तिकारियों ने सेनिकों से कहा कि वे मी उन्हीं में सम्मिलित हो जायें। 
हचिन्सन कहता है कि उसे बताया गया था कि पहले सैनिकों ने एक 
परवाना वहादुरशाह छा भी पाया था जिसमें यह लिखा था हि सम्पूर्ण 
देश उसके अधिकार में है और उन लोगों को भी अपने मंडे के नीचे आने 
का आह्वान किया था। फेजाबाद तथा अवध के अन्य जनपदों में अब 
तक क्रान्ति न होने का कारण लखनऊ में देर से क्रान्ति का होना था। 
क्रान्तिकारियों की इष्टि राजधानी लखनऊ की ओर थी और लखनऊ में 
क्रान्ति होने के पश्चात्‌ एक के वाद दूसरें, लगभग अवध के सभी जनपदों 
में क्रान्ति हो गयी । लखनऊ में क्रान्ति ३० मई सन्‌ १८४६७ ई० की रात को 
& बजे हुईं। अन्त में आठ जून १८४७ की रात के दस बजे फैजाबाद की 
सेना ने भी क्रान्ति का झूणडा ऊँचा किया।* क्रान्तिकारियों ने अन्य स्थानों 
की भाँति क्रान्ति के लिए कोई बहाना, कारतूस में चर्वी अथवा आटे में 
पिसी हड्डी मिली होने का नहीं किया । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि 
“हम अंग्रेजों को भारत से निकाल सकने में अब पृर्णरूप से समर्थ हैं। 
उन्होंने यह भी कहा कि चे क्रान्ति इसलिए कर रहे हैँ कि वे अब अंग्रेजों को 
देश से निकालना चाहते हैं।” 

मौलवी का राजनेतिक पुनज॑न्म--क्रान्तिकारियों ने सबसे 
पहले सरकारी कोपालय पर अधिकार किया । सरकारी कोपालय में 
उस समय दो लाख बीस हजार रुपये थे । तत्परचात्‌ वे वन्दी- 





4, हचिन्सन : 'नैरेटिव आव ईवेन्ट्स इन अवध एछ १०८॥। 

२. 'ए लेडीज़ डायरी आव दि सोज आव लखनऊ' एछ ३०। 
हिन्सन की 'नैरेटिंव आव दि ईवेन्ट्स इन अवध! के ए० २« से 
भी उक्न समाचार एवं तिथि की पुष्टि होती हैं । 

३, 'तारीखे आफतावे अवध' लेखक मिर्ज़ा मोहम्मद तकी पृष्ठ ३२९ । 
हचिन्सन : “नैरेटिंव आव ईवेन्ट्स इन अवध' छषछ्ठ १०८ से भी 
इसकी पुष्टि होती है । 

४. हचिन्सन : 'नैरेटिव आव ईवेन्ट्स इन अवध घृष्ठ १०८॥। 

४. हसिन्सन : निरेटिव आव दि ईवेन्ट्स इन अवध! एछ्ठ १६१। 


मौलदी अहमदुडरुलाह शाह ६९ 


कूद की ओर गये जहाँ उनका प्रिय नेता मौलवी अहमद उद्चाह शाह बन्‍्दी के 
रूप मैं बन्द था। उन्होंने बन्दीगृह के दरवाज़े तोइ डाले और माॉलदी अहमद 
उद्ज्ञाह शाह को मुझ कर दिया | उनके साथ वन्दीगृह में वन्‍्द अन्य वनन्‍्दी 
भीमुक्ककर दिये गये। यह मौलदी का राजनीतिक इस्टिसे पुनर्जन्म था। 
अुरदकए सुसरवी' के लेखक का कथन है एल “जब फेज्ञाबाद में क्रान्ति आारस्स 
हुई तो उन्हें भी वन्दींगृह से निकाला गया। जिसने सुदा वह मियाँ कहे 
ओर जिसे देखो गोया उनका बन्‍्दा है॥ हर अमीर, गरीब, महाजन अथवा 
वबनिया जो शाह जी तक पहुँचा उसे शान्ति प्राप्त हुईं ।” सैनिक क्रान्ति- 
कारियों ने उन्हें सुक् कर अपना नेता चुना तथा उनके सम्मान में सलामी 
दागी । मौक्तची ने सैनिकों का चुनाव स्वीकार कर उनका नेतृत्व अपने हाथ 
में ले लिया | 
क्रान्तिकारियों की उदारता 

क्रान्तिकारियों ने यद्यपि अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध 
किया किन्तु उनकी स्त्रियों एवं बच्चो पर बहुत कस हाथ उठाया। अनेक स्थानों 
पर तो पुरुषों तक से यह कहा गया कि थे भाग जायें और इतना ही नहीं 
उन्हें भागने में भी सहायता दी। स्वयं कर्नल लेनाकस का कथन है कि 
< चिद्रोही सचिकों के मेता सूचेदार दुलीपसिंह (२२वीं भारतीय पदाति सेना) 
में अंग्रेजों को यह आश्वासन दिया था कि वह सबको भाग जाने ठेगा और 
उसने अपने चचन का पूर्ण रूप से पालन भी किया। केचल वे ही ढो अप्रेज मारे 
गये जिन्होंने छिपकर भागने की चेप्टा की । & जून की सुबह को क्रान्तिका- 
रियों ने अग्रेज अधिकारियों को नावें लादीं आर भाग जाने में सहायता र्दीं [! 
कनल लेनाक्स एवं उनकी पत्नी फैजाबाद में दोपहर के दो बजे तक रह गये। 
मौलवी अहसद्‌ उल्लाहशाह ने ढडा० नजफ अली को उनके पास सेजकर उन्हें 
इसके लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने मौलवी को वन्दीगृह में हुक्का पीने 


3. द्िन्सन : "नैरेटिव आवब दि ईवेन्ट्रस इन अवध' ए१११। 
'तारोीखे आफठाबे अवध' ले० मिज्ों मोहम्मद तकी, ए४ ३२२ 
से भी इसकी पुष्टि होती हे । 

२. 'मुरक्तए खु सरवी' लेखक मुहस्मद्‌ अज्मत अलवी, एछ४ २६२ च। 

३. गविन्स : स्यूटिनीज़ इन अवध एछ १३७। 


६६ संघर्ष कालीन नेताओं की जीवनियाँ 


ब्छी अनुसति दी थी और उच्से कहराया कि वे न भागें। मौलदी स्वयं उनकी 
देख-रंख करेंगे | पाठकों को याद होगा ये वे ही कनल ल्लेनाकस हैं जिन्होंने 
फरवरी श्वन्‌! ४७ में सौरूवी को प्राणद्रड की आज्ञा दी थी । इस पर भी मौलवी 
का उन्हें धन्यवाद देना यह बतलाता है कि वे स्वाथवश अथवा किसी व्यक्ति 
गत मावनावश स्वतंत्रता-समर में योग देने को प्रेरित नहीं हुए थे। उनका ध्येय 
बहुत ऊंचा था। थे ता माँ को स्वतंत्र देखना चाहते थे । अपने नेता ही की भॉति 
सलिर्कों ने भी आचरण किया जिसका उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। 
स्त्रियों के प्रति प्रदर्शित उदारता का उदाहरण हमें हचिन्सन द्वारा संकलित 
“नैरेटिच आब इंवेन्ट्स इन अवध' में सी मिलता है। इस विचरण के अनु- 
सार मिसेज मिल्स ने एक हवलदार के घर में अपने आपको इदछिपाने की 
चेप्टा की । पर उसमे उन्हें भोजन देने से इन्कार कर दिया अतः विवश होकर 
मिसेज मिल्‍्स को अपने आपको क्राल्तिकारियों के नेता के सम्मुख उपस्थित 
करना पड़ा जिसने कुछ रुपया देकर उन्हें घाघरा नदी के पार गोरखपुर जन- 
पढ में भेज दिया । यदि वह चाहता तो मिसेज्ञ मिलल्‍्स को तत्काल चसलोक 
पहुंचा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया यह उसकी उदारता एवं चीरता 
का परिचायक है । 
मोलवी द्वारा (छहासन का त्याग 

क्रान्ति के श्रीगयणेश एवं मौलवी अहमदउरढ्लाह शाह के मुक्त होने के 
इपरान्त क्रान्तिकारियों के समच फेजाबाद के सिंहासन को किसी योग्य 
व्यक्ति को सौंपने का अश्न उठा । यद्यपि सेना ने मौलवी को अपना नेता चुन 
लिया था पर सिंहासन के श्रश्न का कोई उचित समाधान अभी तक न 
लिकल सका था। मौलवी के जीवन एवं काय-कलापों को देखने से ज्ञात 
होता है कि क्रान्ति के एक महान्‌ नेता होने के कारण उन्होंने इस बात को 
पूर्ण रूप से समझ लिया था कि उनका स्वयं सिंहासनारूढ होना उचित 
नहीं | वे यह भली भाँति समझते थे कि खसिहासन पर बेंठ कर क्रान्ति का 
संचालन नहीं हो सकता, उसके लिए तो सेना तथा जनता के कन्धे से कन्धा 
सिलाकर शज्नु के विरुद्ध कर्मयोगी की भाँति संघर्ष करने की आवश्यकता 
होती है। इसके अतिरिक्त फैजाबाद में बहुत समय से अवध का शासन रहने 
के कारण वहाँ मुसलमानों में शियों को अधिक पसश्ुुत्व म्राप्त था। सौलवी को 





$. हचिन्सन-निरेटिव आव इंवेन्ट्स इन अवध! एछ ११० । 
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मद समझाने सें अधिक देर तन लगी कि यदि सिंहासन के प्रभ्न ऊर उचित 
हूप से समाधान न किया गया तो साम्सनव हे ऋान्ति की प्रगति मे बावा पह़े। 
फैजाबाद में सुज्षियोँ का अधिक प्रभाव न होने के फारण सुत्ती राजा का पन्‍्स 
ही नहीं उठठा। ऐसी दशा से केवल दो ही मार्ग शेप रह गये। प्रथम, किसी 
शिया अवधवंशीय को ही सिदारूयमारूद किया जाना तथा हितीय, फ्िसी 
हिन्दू के कन्धों पर यद भार छोड़ा जाना, जोकि वहाँ बहुत बरी संगसया मे 
भे। कैसरुत्तवारीख” का लेखक लिखता हैं कि “इस कारण फि कहीं ऐिन्‍्दू- 
मुसलसान में फसाद न दो जाय मौलवी को सिहासनारूद न किया गया ।” 
अतः शुजाउच्यौला के पोते, सिर्जा अब्बास को राजा चुना गया। परन्तु ने 
नृद्धावस्था के कारण इस भार को ढो सकते से असफल सिद्ध हुए । ददुपरान्त 
डस क्षेत्र के सबसे सशक्त हिन्दू नेता राजा सावसिद्द को फेज्यबाद देशर 
फक्रान्तिकारी लखनऊ चक्ने गये।' सेना के नेता मौलवी ग्रहमदउरलाह शाह 
ही रहे और उन्होंने भी सेना के साथ लखनऊ की और प्रर्वान फ़िया | 
उन्दोंने सेना के विभिन्न दलों को एक दूसरे के निकट लाने में बडी योग्यता 
से काम किया। 
चिनद्ट का युद्ध 

मौलवी के नेतृध्व में फैजाबाद की सेना के लखनऊ के निकट पहुँ चने के 
समाचार ने अंग्रेजों में खलबली पैदा कर दीं । थे समझने लगे फि प्रथ उनका 
क्रान्तिकारियों के हाथों से बचना कठिन है। अत” चीफ कसिम्नर ने २४ जून 
१८१७ ई० को कैसरवाय से समस्त बहुमूल्य धन-सम्पत्ति हटा दी।* 'केसरच- 





१, 'कैसरुत्तवारीख' भाग २, पृष्ठ २०३-२०७ । गविन्स का सत है फि 
मौलवी २ दिन वाद नेतृत्व से वंचित कर डिये गये पर यह ठीक नएीं शान 
पदता, क्योंकि 'कैसरत्तचारीख' के अनुसार चे प्रारम्भ में भी सेना के नेता थे 
अर २ दिन बाद भी सेना उन्हीं के नेतृत्व में लखनऊ की ओर गई। 
(गव्िन्स ; स्यूटिनीज इन अवध, एछ १३७) । 

२, 'फैसरुत्तवारीख' भाग २ एछ २१०--“अहमसदउछ्लार शार फवीर 
भी ब-हरादए-फासिद बादशाहत लखनऊ (लखनऊ के राज्य को एपियाने देः 
कुष्सित विचार से) फोज के साथ था ।” 

३. 'कैसरुत्तचारीख' भाग २, प्ृष्ट २३०-२११ । 

४, क्ैसरुत्तवारीख' का लेखक लिखता हैं फि “महल की येगमों ने दपने 


ढ्प संधर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 

चारीख' का लेखक हल्खिता है कि ३० जन को चीफ कमिश्नर को सचना 
शिली कि ७ करपनी तिलंगों की, घोड़चढी तोप, एक रिसाला लखन | से 
२ कोस पर अलीगंज सें हनुमानजी के सन्दिर पर पहुँच गया 3ै | शेष सेना 
वाभ्चन्न हुकडिया में नवावगज़ की ओर से एक दूसरे के पीछे चली आती हैँ। 
यह्‌ सब लगभग १६४ इतार होंगे । इचिन्सन के सतस्नुसार स्वयं कैप्टेन न्‍्गरें स 
दे अधीन १० तोप॑, १२० अश्वारोही तथा ४३० पदातियों की एक सेना 
झौछवीं के श्रतिरोध के लिए ए पहुंची लोहे का पुल पार करके वह सुवह 
होते-होते कुकराल पहुँचा । महावीरजी के मन्दिर के निकट दोनों सेनाओं 
में घोर युद्ध हुआ । अंग्रेज सेना परास्त हुईं और इस्माइलगंज में शरण लेने 
की सोचने लगी किन्तु किसी निश्चय पर न पहुँची । इसी समय क्रान्तिकारी 
सेना ने इरमाइलगंज को अपने पीछे रख दाएँ, बाएं तथा पीछे से तोप तथा 





मुखता से विलाप प्रारम्भ कर दिया कि “बादशाह का घर लूटे लिये जाते 
हैं ।' चीफ साहव ने फरमाया कि 'फौजें-बारियों के डर से अपनी रक्षा में 
लिए जाते हैं अन्यधा यहाँ रखने मे इनके सष्ट हो जाने का भय है ।" (कैस- 
झत्तवारी ख,” भाग २, एछ २११) हच्िन्कन भी उक्त समाचार की पुष्टि करता 
है । चह कहता है कि लखनऊ का घेरा प्रारम्भ होने के ४ दिवस पूर्व कैंसर- 
यार से पुराने राजा के जवाहरात इत्यादि हटाकर बेलीगारद में रख दिये 
गये थे | उसका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया कि वे क्रान्ति- 
कारियों के हाथ में न पढ़ें । (हचिन्सन : “नैरेडिव आब दि इंवेन्ट्स इन 
अवध, एछ १६२) हचिन्सन लिखता हैं कि “इस अकार हेनरी लारेन्‍्स ने 
विद्रोहियों को अस्सी लाख जवाहरातों से दंचित किया ॥! ( हचिन्सन : 
धवैरेटिच आच दि ईव्रेन्द्स इन अवध, छछ १६३ ) । 

१. हचिन्सन: 'नेरेटिव आव दि इंवेन्ट्स इन अवध! एए १६४-१६५। 
“ैसरुतवारीख के अनुसार इस सेना में ३०० सवार सिकख, १२०० घर- 
कन्दाज, ४ कम्पनी तिलंगाव गोरा, ११ वढी तोप बेल से खिचने वाली और 
घोड़े से खिचनेवाली ४० थीं। इसके अनुसार अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर 
कार्नेगी कर रहा था । (“केसरुत्तवारीखा भाग २, पृ २१०-२११) किन्तु 
“मुरकक्‍्कए खुसरवी” के अनुसार मिस्टर लारेन्स ही नेतृत्व कर रहे थे। (एषट 
श्प्८ अ)। 

२. 'कैंसरुततदारीख' भाग २, पृष्ठ २४२ | 


सालवां अहसद उच्झाह शाह घछ६ 


धन्दूक चलाना मारग्स कर दिया। प्ंग्रेजी सेना के पैर न जम सके ऋौर 
वापसी का बिगुल बजाना पद्म | ठोहे के पुर तक “पंग्रेजी सेना का पीदा 
लिया गया । केप्टेन हन्डरसय के सद्ानुसार १११ गोरे जान से सारे गये ।' 
नहुत-सी अंग्रेजी तोप क्रान्तिकारियों के अधिकार सें आरा गयी। अंग्रेज भागने 
हुए लिर्जा सुल्लेसान शुझोह के घर से वेज्ीगारद में प्रवेश कर गये | 'कैसन्भ- 
वारीख' के केखक ने अंग्रेजों के भागने का बढे मार्सिक शप्दों में घिदरण 
दिया हेँ। मौलदी का यश गाते हुए वह लिखता र' कि “अट्मदुदरताह 
अत्यन्त क्रियाशील था, पाँच में गोती तंगी | अपनी दट चपर चलाने तथा 
दीरता पर बडा गयव करता था ।” 


चेलीगारद पर प्रथम श्राक्रमण 
“जब बेलीगारद वालों ने पराजय के समाचार सुने ओर बाहर से सदफ़ो 


घवबटठाया हुआ अविष्ट होते देखा और तोप को दोनों सोचो से चछते देया तो 
प्रच्यक ब्यक्ती अपनी-अपनी जान वचाकर जिस प्रकार हो सदा शिप्ल भागां। 
कुत २७०० सिपाद्दी, ४०० भोरे, ४०० से अधिक मेमें व बच्चे, शेप दफ्तर के 
कर्मचारी, हसाई, सिक्‍्ख, पंजाबी, तिलंगे इत्यादि . .. इस समय अजय 
चरद का तहलका मचा हुआ था। श्रग्रेच फरिपादी जन बर से घुलाकर 
विभिन्न सोचो पर नियुक्त कर डिया गया था रूब प्राण लेकर हर परोर से 
भागे |” 'केसरुतवारीख' के लेखक का कथन है फि पद सौलवी की प्रन्‍्तिस 
विजय थी । चारतव में सोौलवी च> साहरा एवं चीरदा के साथ रूए्रे तभी 
अंग्रेजों को चेंसीगारदु के अन्दर खद्देढने मे सफत हो रुफ्े 


मच्छी भवन पर अक्रमर्‌ मिल 
जबी अउमठ उल्जाह शाइ के राखनऊ पर्टेच जाने से क्रान्पिकारिय 





/] 
्! 
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१ 'मुरक्कण खुसरती! उस्तीहणित छठ न्थप न के आनुरार १४० 
व्यक्ति खेत रहे । 

२. 'कैलरसवारीख' भाग २ 2४ ९१३ ॥। 

३. 'कैसरचवारीख' आग २, पृष्ट २४४-२१* ! 

'प्‌ लेडीज ढायरी आवडि सीय आय टप्नत्रा वीं ढोपि 


न च ३३ 25.० जन 0 ० ब्ल्न कमक-पकन्‍याण 2 गे थे उन 
पुस्तक के ७४ पृष्ठ पर शिखा है कि ३० जून पी ? दर्ग एस परे 

कब. हि ०० मी. ० ब्ध फ्णु रो 42“ प्त है ३ बह & यान : चमक 
स्थित्ति में थे । पेज्ञीगारद के पीछे से चदी #पिय गो. दा वा ए६(। रच 


किक छ५, 


ज्षियाँ एवं बच्चे एल अंधेरे तथा भले, तरखाने मे $ 
.##- कर. कक का बे 
दुसी, उत्सुक तथा नयभात पूर [दुच्च च८ रह [?! 


७० संघर्षफालीन नेताओं की जीवनियाँ 


की शक्ति द्विगुणित हो गयी तथा इली समय से छखनऊ से अंग्रेजी राज्य का 
पूर्णरूप से अन्त हो गया तथा वे घेरे की स्थिति में आ गये । इस समय 

जञ दो स्थानों को अपने ऊ[ई घकार म क्रए थं। एक बेलीगारद तथा दसरा 
मच्छी लवन। पहली जुत्ाई को क्रान्तिकारियों ने मौलवी के नेतृत्व में 
सच्छा भवन पर आक्रमण कर दिया । बडी भीपण गोलाबारी की | सच्छी 
भवन से जो तोप चउती थीं उत्तकः क्रान्तिक्ारियों पर कोई प्रभाव न होता 
था | शहर के निवासियों ने मौलवी की एक दिन पहले की चघिजय तथा 
अप ने सध्य उनकी उपस्थिति से प्रोत्साहित होकर अपनी-अपनी वीरता का 
प्रदू्‌ रू करना आरस्व कर दिया। सौसवी के लखनऊ पहुंचने के पृव व तो 
वेलीगारद पर ही घेरा डालता गया था न ही सच्छी भवन पर आक्रमण । 
छव जैसा कि केसरुत्तवारीख' का लेखक लिखता हैं शहर के निवाशियों नें, 
जिन्हें वह “शोहदा” कहता है शत्रु पर आक्रमण करने के लिए श्रातःकाल से 
ही तोपें लगा दीं । उसके अनुसार शहर के वच्चे-वच्चे ने इसमें दाग लिया।' 
अंद में विवश होकर कप्टेद फलल्‍्टन को वे तार-के-तार द्वारा मच्छी भरूवन 
खाली करने का आदेश अंभश्जों को देना पडा जोर उसी रात को १२ दजे 
लेफ्टिनेंट थामस ने सच्छी सवच खाली कर उसे वारूद से उडा दिया हर 
चेलीगारद भें शरण ली | 
दवेलीयारद पर दूसरा आक्रमण 

शुक्रवार के दिच संभवनः २ जुसाई सन्‌ १८९७ को मौधवी अहमद 
डल्लाह शाह ने वेह्ीगारठ पर एक बहुत सीपण आक्रमण किया | ऐसा 
आभास होता था कि थे उस दि उस पर अधिकार करने का निरचय कर 
घके थे | मौलवी सैविों को बार-बार जोश दिन्ञा रहे थे | वें स्वयं केसीगारद 
की दीदार के फाटक के जद जा पहुँचे । वेली भें जो लोन घिरे हुए थे 


ह्वए 
च्द्के 


#| 





4, 'हैसछत्तदारीख' भाग २, छछ २१७। 
75 2० 2० 
२. हक्िन्सथ :नैरेटिव आवब दि ईवेन्द्स इन अवध! एठ १६७। 


“ए लेढीज डायरी आवरड॑ि सीज प्राव रूब्बदऊ की लेखिदा अपनी २ 
जुलाई की दैनप्दियी में लिखतदी हैं कि “पिछली रात को सच्छी मवन उडा 
दिया गया | ऐसा भीपण विस्फोट छुतआा कि यद्यपि हम लोगों को झाखूस था 
ईक्र क्‍या होने वाला है फिर सी ८ समरू सके कि यह वया हुआ” (प्ृष्ट७८) । 

*क्ैलरुत्तवारीख' माय २ ए४ २९४ से भी इसकी पुष्ठि द्ोती है। 


मौलवी अहमद उत्लाद शाह ७१ 


उनका कथन है कि उन सबको विश्वास हो गया था कि उनका दिनाश हो 
जायगा। इसका कारण यह भा कि कई दिन के निरन्तर साक्रमण के कारण 
बेलीगारद के समस्त गोरे तथा भारतीय संनिक धदः कर चुर रो चके थे । 
इसी दिन सुबह ८। बज हेनरी लारेन्स एक गोले से घायल हप्ा जो उसके 

लए भाण-घातक सिद्ध हुआ ।' सारे दिन भीपण गोलायारी पेनी रूपी । 
शायद क्रान्तिकारियों को यह ज्ञात था कि लारेन्‍्स अनी जीघित एं रत जिस 
मकान में वह लेटा था उसी फो रूचय कर गोले पर गोले करके जा रहे थे ।* 
मोलची अहमठ उल्लाह शाह ने फाटक के पीछे से सनिकों को ललकारा फि 
इसी आक्रमण सें वेत्ञीगारद पर आविकार कर लेना से । पर सैचिक उस बात 
का साहल न कर सके और चेकीगारद से लिरंतर गोलों नली दर्पा उोने के 


कारण उन्हें चापस होना पद्ा । 
व्रिज्ञीसऋद्ट सिदासनारुढ़ 
सौछटी लहसदडर्लाए शाद अनेक स्थानों से सस्यनऊ 
क्रान्तिकारी सेना के नेता जो गये । सेदा ने तुरन्त री एक सेनिद 
बनायी जिसऊी देख-रेस में क्रान्ति का सचालन प्रारस्भ द॒ग्मा । 
रोकने तथा नगर भे शान्ति-स्थापना का प्रयत्व किया गया। उचित अधि- 
कारी भी भत्येक कार्य के सिए ढँढ़े जाने दंगे | फेज्ञाबाद के समान 
लखनऊ में सी उचित व्यक्ति को लिदासनारूग करने का प्र-्द उठा | चर्त 
चाद-विलाद के उपरान्त अवध फ्री बेगम हजरत सदल तथा सम्मृ याँदे 
झाठ से यह निरत्त+य हुगा कि मवाव वाजिदगी शार रुथा हैगस रत 
सहल के पुकछ चिजीसब्ध को, जिदाली आशय केच्राए ११ बड़ दी थीं, 
लिहासनारूइ किया जत्यत मुरकक्‍्कर पुपरवी! दे परतुएर या निखेए 'रप्मद 
उस्ताद शाए के नेत्त्व से सेना के आशिदारियों दे रफने दोद पथदा सैनिक 


० 


७ कर. € ६ बाप | उ्मााबओ-ज 
सामिति में दिवार-विमर्ण के उपराग्ग किया या। सिर्शा विशीरा5 था 


। | 
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६, (८ लेडीआ डायरी आद दि सीज्ञ आाब लग्ग्मऊा 7८ ०६। 
२, 'ए लेडीज डायरी आए दि सीज पाच तशानऊ इ०छ ५८) 
३. लिसखसचारीश्वा' भाग २. एइ७ २९० । 

४ 'अऑससझुतक्ततारंस भाग २, छुष्ट २६० 
९. 'केसठचचारोखो भाग २. एए २६० । 
६. 'सुरक्क् खुसरवी' एृ8 २६३ “। 





७२ संघर्षकालीन नेद्राओ की जीवनियां 


सिहासनारोहण १२ जीकाद १२७३ हिजरी तदुनुसार £ जुलाई १८४७ को 
हुआ था। सेना के अधिकारियों ने ब्रिजीसकद्र से छुछ शर्ते भी की थीं 
जिनमें से एक यह थी कि बिना कोर्ट कौन्सिल के परारुर्श के कोई आदेश 
न दिया जाये । इस प्रकार मिर्जा तिजीसकद्त को सिहासनारूढ़ किया गया 
ओर जहॉगीरबरूश, फेंजाबाद के दोपषखाने के सूबेदार, ने २३ तोपों की 
सलामी दागी। 


पद्‌ की लिपण्सा नहीं 

जिस प्रकार मौरूवी फैजाबाद में स्वयं सिहासनारूढ़ न हुए वरन्‌ सिहा- 
सन दूसरों को दे दिया उसी प्रकार उन्होंने लखनऊ में भी सहासन दूसरों 
को प्रदान कर दिया । स्वयं तो थे फकीर के फकीर ही बने रहे । यदि चाहते 
तो स्वयं अपने-आपको सिंहासन पर आरूढ़ कर सकते थे। जैसा कि अभी 
ऊपर कट्ठा गया उनका सेना पर बडा ग्रभाव था। यह उन्हीं के मभाव का 





१. दोनों तत्कालीन सारतीय लेखक, सुहम्;भद्‌ अजमत अलवी लेखक 
पउरकक्‍्कए व्ट्सरवी? (पृष्ठ २६३ अ) तथा सैयिद कमालुद्दी न हैदर हसदी हुसैवी 
लेखक 'कैसरुततवारीख' (साग २, एृछ २९६) का इस प्रश्न पर एक मत है । 
परन्तु 'ए लेडीज डायरी आव दि सीज आचब लखनऊ! की लेखिका अपनी 
पुस्तक के पछ ४२ पर इस घटना को २६ जुलाई की बताती हैं। भारतोय 
दैखक क्रान्तिकारी दरबार के अधिक निकट थे अतः क्रल्तिकारी दरबार के 
सम्बन्ध में उनके हारा प्रात सचना होेखिका, जो कि बेलीगारद की चहार- 
दीवारी में बन्द थीं, से अधिक विश्वसनीय है। फिर दाखनऊ में ६३० मई 
को क्रान्ति हो चुकी थी और ३० जून को मौलवी लखनऊ आ चुके थे । उरी 
दिन से वेल्ीगारद का घैरा शुरू हो गया था । उधर क्रान्तिकारी जुलाई के 
प्रारम्भ में ही सैनिक ससिति बना चुके णे । राज्य का शासन सुब्यवस्थित 
रूप से दोने ऊया था । ऐसी दशा में (तदासचन पर २६ ता० तक किसी का 
न रहना कुछ समझ में वहीं आता | ऐसा भास होता है कि लेखिका ने इस 
तिथि के निश्चय में कल्पना से ही अधिक कास जिया है। इतना तो चे 
स्वयं ही कहती हैं कि टदकी सचना रूनी हुई बात पर आधारित है । अत' 
& जुलाई ही इसकी तिथि मानी है । 

२५ ऋसरुसचदारांख , भाग २, एछ २२२ । 

३. किसरुत्तदारीखा, भाग २, एछ २२६ | 


मोलदवी अहमद उल्तलाह घाह ७३ 


फल था कि प्रिजीसकद्ग को राजा चुना गया अन्यथा उस ११ चर्ष के वालक 
छो सिहासन कभी न मिला होता। वास्तव में मौदृवी प्रहमठडर्लाह 
शाइ यद्द तो चाहते थे कि अंग्रेजी शासन का सशसल्ध द्विरोष्र किया जाय, 
जड़मृज से उखाढ फेंका जाय पर वे यह कभी न चादइत्ते पे कि कोई ऐसा 
फार्य दो जिससे जनता को दुःख पहुँचे अथवा अशाल्ति फैले । इसी से 
अंग्रेजों को बेलीगारद में घर देने के परचातच तत्काल उन्देोंने सिहारूनागोह रण 
एवं शास्ति-स्थापना तथा शासन-प्रबन्ध की ओर ध्यान दिया ! स्वयं अपने 
लिए उनन्‍्दोंने न ही सिंहासन रक्खा न अन्य कोई महेच्च्पूर्ण पद। सभी 
महच्चपूर्ण पदों पर अन्य लोगों को आसीन किया । “मुरदफए खुसरवी” के 
झनुसार नवाव शरकफुद्दोता को 'वजीर और मसदारूल महास बयाया गया। 
यथाप चह क्रान्तिकारियों की ओर से कार्य नहीं करना चाहता था परन्तु 
सौलवची ने उसे समझा-बुझाकर इसके लिए राजी किया। सेना के जनरल 
लदाच छुलामुद्दौजा चदाये गये और महाराजा बालकृष्ण को दीयानी का 
अधिकारी बनाया गया । राज। जप ज्ञाल सिंह को फल्लेक्टरी सौंपी थयी ( यह 
बिक्कुल स्पष्ट छ कि मौलवी के हृदय में अपने किसी स्वार्थ की वात न थी 
धददीं तो यदि स्ूयं सिंहासन पर प्ारूद ८ भी टोते को प्रधान मंत्री अधथद 
सेनापात तो बग ही सकते थे | जिस देश में मौलवी जैसे त्यागी. चिशलिस 
एवं कमंठ दीर जन्म के घचह कभी अधिक दिलों तक परतंत्र नहीं रह रुूकता । 


भगरचासियों फी प्रतिक्रिया 

राजसिह्ासन के प्रश्न का डोचित रासाधान हो जाने एवं उचित साधि- 
फारियों के सहर्वपूर्ण पदों पर लियुक्त हो जाने स्रे जनता बड़ी प्ररत्न हुई | 
जनता ने सोचा कि अब उसे अत्याचार से छुटकारा सिल गया। 'मुरबकये 
खुसरभी” के अनुसार “तसाम नगरवासियों को ०टी प्रसक्नता हुई कि एक 
सूरद थराज और शान्ति की निकल आयी, नौवत बची. सनादी हुईं . ... गे 
इस पुस्तक के क्षेखक रहस्मद अनसत अददी ने इसका रसस्त क्षय साल 
अहमद उद्शाह शाए छो ही दिया है। एर ओर खुशियाँ सवारी सदी । उक्त 
घुस्तक का लेखक रखता हैं कि “बेगम साहिया से भी शाह री सेवा मे 





१ 'मुरक्कयें खुसरवी', इष्ट २२४ व । 
६. 'मुरकये खुसरवा , एइछ ६६३ अ। 
३. मुरक्षत्रे खुलरवों', शष्ठ २६३ ८। 


७8 संघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 
डपहार भेजे और ठावतों का अवन्ध होने लगा । शाह के यहाँ आम द्रवार 
था। सब्गरा, प्यादो, तिलंगाों, अफसरों तथा दरिदोों की भीड थी । सब यह 
समके कि अब अशाहतति का अन्त हो गया और राज्य एक को प्रदान हो 
गया । लोगो के उत्साह तथा चीरता में वृद्धि हो गयी.... . .” 
'सहल मे घटइयनतन्र 

हजरत महल का आर विकार तथा ब्रिजी सकद् का सिहासनारोहण वानजिद- 
की अन्य स्थियों को पसन्द न था | ये वेगस हजरत महद्य से ईर्ष्या 


5/ 
नष्ट 
वध 
न्ञ्ज 
है /)॥] 


|, 


.. हि जा 
करने लगीं | उन्होंन इसका विरोध प्रारम्भ से ही किया। जब क्रान्ति- 
'क्वारियों से ने 


नीगारद पर तीघ्र आक्रमण प्रारम्भ कर दिये और उन्हें सफलता 
की आशा होने लगीं तबी राजप्रासाद से सी पड़यंत्र तथा द्वेष बढने लगा । 
नवाब फसख्‌ मदइत्त, मेहँदी बेगम. चन्‍्दी जान, नवाव सुल्तेमाद महल, नवाब 
शिकोह सहल, सवा व फरजूुन्दा महस्त, चारमी न मदल, मह॒बूव महल, खुद सहल, 
सुल्तानजदां सहल, तथा अन्य अनेक वेगस, बेगम हजरत सहल के पास गयीं 
ओर कहने लर्गी, “तुम सव त्तरदह् से अच्छी रहीं. तुम्हारा वेटा बादशाह हुआ, 
मुबारक | सयर हम सब वेवारिस हुई जाती है । कल फौज का यह इराठा सुना 
है | अच तुम्ही इन्साफ करो कि बादशाह और चेगमे इत्यादि जितने कलकत्ते सें 

थे जीवित बचेंगे या सब फॉसी पर लब्काए जाएँगे ? ऐसी रूद्तचत को 
चूल्हे में डालो । जनाब आलिया इजरत मइल ने क्रोध्ित हो उत्तर दिया 
कि “जात हो 


(४(७ 


कि तुम सब हमारा नुरा चाहती हो अपित इस सत्तनत 
के हो ने से जलती हो ।” जब सेना के अधिकारियों को यह छा छुआ तो 
वे बढ़े क्रो/यत हुए और उन्हंंने वेगम इजरत झदल को चेलाबनी दी कि 





जुनाई के यनन्‍त में यद जिश्चव हुआ था कि सेता एक बार आक्रमण 
कर ऊंपेजी को पहन कर दे । अन्य वेगर्सों को इससे बदा आन छुआ और 
वे पह सनकी धींकि बचे लखवबऊ में ऐसा हुआ तो वाजिदअली शाह. जो 
कलकतचे मे चन्दी अवस्था झे थे, की हत्या कर दी जायगी। उनका असम 
फिराधार न था । किन्तु चीरना से चुद काने के रथान पर सफतता प्रात 
के लिए वे घटयंत्र के ही उावित झाग देखती थी । 
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अन्य वेंगमें अंग्रेजों से मिली हैं और उनके कारण सबका विनाश हो 
जायगा । बेगम ने सी उनके इस निष्कर्ष का समयंनत्र किया। क्रान्ति के 
संचालन में इस प्रकार के विष्न प्रारम्भ से अन्त तक होते रहे। महल में 
पारस्परिक द्वेष बहुत वार क्रान्तिकारियों के मार्ग में आये। पर क्रान्तिकरी 
भी अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के शभिश्चय पर अटल थे। अत" उन्होंने 
ब्रेदींगपरद पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लेने का लनिश्चय 
किया । 
बेलीगारद्‌ पर पुनः आक्रमर 

३१ जुज्ञाई सन्‌ ५८४७ को ससस्‍्त सेना मौलवी के नेद्त्द में युद्ध के 
लिय नेयार होकर चस्ी । सौलची के आगे-आयगे उद्घोषक् घोषणा झरता 
जाता था और डंका पीटता जाता था। जब चन्लोएें पर पहुँचे तो मिन्न-निन्न 
स्थानों पर रुई के गट्टे रखवा दिये गये । उनकी आइड में घावा किया गया। 
मौलदी अहम5उन्नाह शाह की ज्राक्षा से कुछ क्रान्तिफारी वेलीगारद की 
ठीयार के नीच पहुँचकर टठीवार खोदने छूगे। सौंलवीं का विचार डीवार 
तोथ्कर बेलीगारद में प्रधिष्ठ करते हेतु सागे बचाने का था । गोरे जी तोड- 
कर अपनी रक्षा का प्रयज्ञ करते ठगे | घोर चुद्ध हुआ पर पन्‍्त के क्रान्ति- 
कारियों को पीछे हटना पठा । 
मज्सू खो तथा बेगम से अनबन 

चेगम हजरत सदर, सम्मू लॉ एस्पादि सरमवत्तः सेया के कार्यो में सौ 
झत्यधिद्ः इच्चचषेप करने उगे थे। जिज्ञी सब्ठ लो सिडासनारूढ़ भरते उमय 


कि ्क ्. :्पि # 
यर णर्ते सदियों ने ले की थी कि कोई ज्वी ऋाज्ञा को।ई कोशिश से 


4 





$ देंसरक्तवारीख! नाग २, घछ २३२, घह्ा पर यर बता ऐसा अनुप- 
युक्न न होगा कि वेगमो के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रसायशातली ब्योद्ि भी 
क्राध्ति के सार्ग में दाधक थे और अंग्रेजों से मिले थे । इनसे से ए० समीर 
दापिदअरी ७ जिन पर मीज़ची ने ८ सार्च सन्‌ $८९४८ को आरऊरण 
किया था इजलिए कि उप्धोंने अपने घर से रुद अंग्रेज ॉरदा को 
लिया था जो फि क्रान्तिकारियों के »द्र बन्‍्दी थीं । हू 
याजिद पल्ती ने ऋष्तिकारियों के राथ विश्वासधात ऊर हटा शिया था। 
( इचिम्द्न--'नैरेटिव आव दि इंवेन्ट्स इन अद्ष', एछ २४४-२ ४४) 

२. 'कैंसरुत्तचारीख', भाग २, एछ २३२ । 


। 


७६ संघर्षंजाली न नेताओं की जीवनियाँ 
परासश्श किये दिना न दी जायगी परन्तु ऐसा आसाल होता है कि मम्सू राँ 
आदि इसकी ततनिक सी परवाह किये विदा ही अपनी इच्चद्ानुसार आक्षाएँ 
देने लगे | वास्तव में सम्सू खाँ से सेना क्वा नेतृत्व करने की योग्यता न भी । 
हक्चिन्सन का यह कथन सर्वथा उश्चित हें कि “मुन्नू खाँ गुणदवीन ब्यक्ति 
था चथा उस शारीरिक तथा नैतिक शक्षि एवं साइस से हीन था जिसझी 
मुन्‍्नू खॉ की स्थित्िचाले व्यक्ति में आवश्यकता होती है। ??' क्वानपुर का 
पदन हो चुका था, अंजरजों की झाक्ति बढ़ रदी थी ओर ऋाष्तिकारी हर और 
से सिमटकर लखचऊ भें एबदचत्रित हो रहे थे। ऐंसो दुशा में क्रान्तिकारियों 
को एक्र योग्य नेता की ऋदश्यकता थी | ऊन्सू खाँ केसे स्वा्थी, स्किः 
विलासी, महत््वा मची एवं दिरवुश च्यक्ति द्वारा यद भार ढोया जा सकन 
सर्वंधा असम्भग था | अठः ऐसी दशा सें उनका मौत्षदी से रूदभेंद ६ 
जाना अ्स्थाभाधिक नहीं हं | मासवी अहमदटउडरुराह शाद्द ने रढुता के साथ 
सेना को ऋपने अधिकार में रखते का लनिंद्चय कर लिया था। अतः उन्दंने 
सेना को चेतावनी दे दी कि “तुम इमारे नौकर हो और छेगम के हुक्स से 
लब्ने जाते हो, यदि वेगस लद़ने का हुक्स देती हू तो तनख्वाह भी वे दी 
देंगी ।?” सम्भवतः सौहवी की इस चेतादनी पर अधिक ध्यान नहीं दिचा 
गया और नग्स खो द्वारा सेना स्मेर्दों पर भेजी जाती रही। 
१४ ितम्वर, सतत ५७ : हेवलाक भी वेलीगारद्‌ में व 

5६ जुलाई सत्‌ १८४७ को कानपुर का पतन हो जाने के उण्राम्त 
हैवलाक ने रखनऊ की ओर बढते छा अनेत्द दार प्रयात्ा किया। देवलान 
की बहुत दिनों की स्पध थी कि लखदऊ में घिरे हुए अंग्रेजों को उसकी 
हुदशा से छुटकारा दिलाये | इसी से उसे तीच वार क्रान्विकारियों 
से उन्नाव के रूसीप एक गाँव वशीरतर्गंज नें यकद्ध भी करना पढ़ा । अनेक 
प्रथारा ऋरदे के परचात्‌ सी बढ़ २६ सितस्वर से पूर्व ब्रेलीगारढ न पहुँच 
सका । उसके लखचऊ सहायता के लिए शीघ्र न पहुँच सकते के कारण 
उट्धके स्थाद पर आडट्ल्‍डस को रूखनऊ के दधाकधित उद्धार! का सार पा 


है रा 


१ 


4 से ; 


हसिन्सनत : निरेटिव आव दि ईवेन्ट्स इन अवध इए २२३। 
हचिन्सन ने समन्‍्म्‌ खाँ को जुन्नू खाँ कहा हैं । 

२. लिसझूत्तवारीख', भाग २, एछ २६०। 

३. 'कैसरुत्तवानीख', भाग २, छष्ट २६०-६१ | 
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राया | आउट्रम ने हेवलाक को ही रूखनऊ के 'उद्धार' तक सेनपतित्व अहण 
कर ने को कहा | अन्ततः२३ तारीख को एक वहुत टी बरी सेना लखनऊ 
पर झाक्रमण करने के विचार से लखनऊ से ६ सील ऊी दूरी पर पहुँची।' 
उसके साथ आउट्रस तथा नीज भी थे । तीन-तीरू प्रसिद्ध अंग्रेज जनरल 
साथ होने पर भी अग्रेजी सेना को तत्काल आक्रमण करने दा साहम न 
हुआ । १४ ता० को अंग्रेजी सेना निकम्सों की भाँति पदी रहा | २४ को 
आलमवागण होती हुईं आगे बढी । कान्तिकारियो ने पहले प्राह्मवाग पर 
उनसे युद्ध किय् एवं उन्हें आगे बढने से रोका । फिसी प्रकार अग्रेजी सेना 
घारबाग पहुँची । चारवाग पर वडा भीपण युद्ध हुआ । क्रान्तिकारी बढ़ी 
घीरता से लढ़े पर अन्त में हंचलाक एवं आउद्रम की सम्मिलित सेनाओं को 
मार्ग मिल गया और २४ सितम्बर की शाम को अंधेरा होने फे ससप ये 
पेलीगारद पहुँच गयीं । पर अंग्रेजों को यह क्षशिक चिजय यचहुत ही महेँगी 
पडी ।३० अफसर तथा «०० अन्य सैचिक मार डाले गये। “ए लेडीज 
ढायरी आवब दि सीज आव लखनऊ' की लेखिका का कथन है कि “प्रत्येक 
हंच भूसि के लिए भीपण युद्ध हुआ ।” बबर नील, जिसने अपनी ऊुरता 
का परिचय वाराणसी एचं प्रयाग में दिया था, मारा गया। इतने पर भी 
दास्तविक सफलता शेवलाक के लिए रुग-मरीचिका ही बनी रही । बेलीगारद 
में पहुँच अंग्रेजों ने स्वयं अनुभव किया कि यह उद्धार नहीं क्चल छुमक थी।। 
इस प्रकार आउड्रम एवं हेवल्लाक लखनऊ बेल्ीगारद में बन्द अंग्रेजों का 
उद्धार झरने के स्थान पर स्वयं भी उनके दुख सें ल्‍ाथी वन गए। यह 
क्रान्तिकारियों की बहुत वढी विजय थी। क्रान्तिदारियों में शहर से बाहर 
जानेवाले सब पुल तोड डाले ताकि शत्रु वाहर न जा सके। 





१, होए आान्ट + (दि सीप्चाय बार! ए५४ १४० | 

२. होप आ्रान्ट : “दि सीप्चाय वार एइए १४८। 

३ 'ए लेडीज डायरी आव दि रूीज आव लखनऊ * २६ सितन्बर, 

पृष्ठ १२२। 

४. चही : पृष्ठ १२१ | . 

आर्सिवाल्ड फोर्वेस भी इस मत से सहमत है। उसका दथन _ फि इसे 
ए॥75:7[९६ 0 [.0एंचा०ए कहना भारी भूल है। ('कॉलिन कंरपरेद 
लेखक आचिवाल्ड फोर्बेस ए० १११४) अल मत 

४, 'प्‌ लेडीज डायरी आव दि सीज आव लखनऊ ०९८ सतन्पर, 


€७ पू० १२६ ॥ 


ज्प संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


प्रभावशाली घेरा 

३१ सितम्बर सन्‌ १८४९७ की रात को छुछ अश्वारोही सैनिकों ने कानपुर 
जानें के विचार से वेलीगारद से आलमवाग की ओझोर प्रस्थान किया। पर ये 
चोथाई मील भी नजा पाये होंगे कि उन पर ऐसी भीषण अग्निवर्षा क्री गयी 
कि उन्हें वापस लौटने पर दिवश होना पडा। क्रान्तिकारियों ने शत्रु की बाहरी 
चौक्ियों पर अद्धरात्रि के लगभग आक्रमण किया और एक घंटे के ठरााभग 
बढी सीपण अग्निवर्षा की | वेलीगारद के घेरे में कोई कसी नहीं की गयी । 
स्वयं अंग्रेजों के कथन के अनुसार बेलीगारढ में वे ही तीन पत्र बाहरी दुनिया 
से पहुँच सके जो एक आारतीय देशद्वोही अंगढ द्वारा ले जाये गये थे। ऐसे 
ही अनेक अंगद' अंग्रेजों के गुप्तचर के रूप में कार्य करते थे और इस प्रकार 
क्रान्ति की अग॒ति में बाधा पहुँचाते थे । 

क्रान्तिकारी सस्पूर्ण अक्तृवर भर इसी अकार बेलीगारद तथा अन्य 
अंग्रेजी चौंकियों पर आक्रमण करते रहे ओर अंग्रेजों द्वारा वेलीगारद से बाहर 
वलचिकलने के हर प्रयास को विफल करते रहे। उधर बेलीगारद के अन्दर 
रसदु की कम्मी के कारण जीवन यापन कठिन हो गया। लखनऊ से दित्य 
कैग्पवेल के पास तुरन्त सहायता के लिए याचना होने लगी । अन्त में 
& नवम्वर को कैम्पवेल लखनऊ से थोड़ी दूर वन्‍्थरा पर होप आान्ट से जा 
सिला। केस्पबेल १४ तारीख को सार्टीनियर की ओर बढ़ा और एक 
साधारण रूब्प के वाद उसने उस पर श्रधिकार कर लिया। १६ तारीख 
को कैम्पब्रेल ने ससिकन्दरबार पर आक्रमण किया। यद्यपि क्रान्तिकारी चार्रो 
ओर से घिर गये परन्तु थे वडी वीरता से लढे और उन्होंने अंग्रेजों के छक्के 
छुड़ा दिये । अन्त में मेदान अंग्रेजों के ही हाथ रहा तथा कम से कम दो 
हजार क्रान्तिकारियों ने अपनी बलि दी । इसके पश्चात्‌ पील को “शाह 
नजफ' पर अधिकार करने भेजा गया । तीन घंटे तक लगातार आग डगलने 
पर भी पील कुछ न बिगाड़ पाया । स्वयं अंग्रेजों ने इस स्थान पर क्रान्ति- 

3. ०. लेडीज डायरी आव दि सीज आब लखनऊ'-अकक्‍्तूवर १, 


वृछु ११८-१२६ । हे 
२. 'कॉलिन कैस्पवेल' लेखक फोवस एछ १२१ । 


३. 'कॉलिन कैम्पवेल” लेखक फोवस एष्ट १२३-१२४ ( 'ए लेडीज 
डायरी आव दि सीज आव लखनऊ के पृष्ठ १५६ से भी इसकी पुष्टि होती है) । 
४. 'कॉलिन कैस्पवेल' लेखक फोर्वेंस एष्ट १५८। 


मौलवी अहमद उल्लाह शाद डे 


कारियों की वीरता एवं सुरक्षा-प्रवन्ध की प्रशंसा छी है। गोधृति दक 
भीपण युद्ध हुआ पर क्रान्तिकारी अपने स्थान पर अटल रहे । अन्त में पेटन 
ने उत्तरी-पूर्वी कोने पर एक छिद्ध हूं ढ लिया जिसे बढाने के बाद अंग्रेजी सेना 
शाह नजफ के अन्दर पहुँच गयी । घमासान युद्ध हुआ | पर विजय फिर 
अंग्रेजों की ही रही । १७तारीख को मेस हाउस हिरनखाना तथा मोत्तीमदल 
पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया । १६ ता० से २३ तारीख के अन्दर अग्रेर्जो 
ने वेलीयारठ को खाली कर दिया तथा स्त्रियों एवं त्तोपों आदि को कण: 
दिलकुशा एवं सिकन्दरवाग में सेज दिया गया। अन्त में २७ नवग्वर को 
केग्पवेल कानपुर में तात्या टोपे की उपस्थिति का समाचार पाकर आउट्म 
को चार हजार सेला सहित आलमवाणश से छोड स्वयं कानपुर चला गया | 
मौलवी अहसठडल्‍्लाह शाह ने केग्पवेल के कानपुर चले जाने के पण्चात्‌ 
आउदट्रम पर आक्रमण करने की एक योजना बनायी। इसके झनुसार शज्चु 
पर ठो ओर से आक्रमण कर उसे चक्की के दो पार्टठों में पीस डालने की 
योजना थी । और इस प्रकार शज्नु का कानपुर तथा अन्य रथानों से सरवन्ध 
भी टूट जाने की आशा थीं। इस योजना की मैलेसन तथा के ने घटी 
प्रशंसा की है । उनका कथन है कि यह योजना बुद्धिमत्ता से पूर्ण धी और 
यदि इतनी ही चुद्धिमत्ता एवं साहस से उसे कायरूप में परिणत कया 
गया होता तो अंग्रेजों की बडी दुर्दशा होती । मौलची ने अपनी सेना को 
दो भागों में चिभक्त किया | एक भाग २१ दिसम्बर की रात को आउडट्रम 
की सेना पर पीछे से आक्रमण करने के ध्येय से कानपुर रोड पर बढ़ा और 
गहली तथा बह्रुप गाँवों के बीच पढ़ाव डाला। स्वयं अंग्रेज लेखक का कथन 
है कि “कार्यरूप में परिणत किये जाने के दो दिवस पूर्व ही चिश्वासघात 
कर गुप्तचरों ने यह समाचार आउदट्रम को दे दिया ।” फलस्वरूप २२ 


१3. 'कॉलिन कैम्पवेल' लेखक फोचंस ए८्ट १३२ । 
२. चही १२६-१३१ । 
संभवत्तः फोवेंस ने रसठखाने का अनुवाद 'भेस हाउस किया हैं किन्तु 
रसदुखाने का अनुवाद चेघशाला है। इसे तारे वाली कोदी भी कद्दते थे पौर 
आधुनिक स्टेट चेंक इसी कोठी में हैं। रसदखाना, जिसका अनुवाद मेस 
हाउस हो सकता है, “स्वाद” से नहीं अपितु सीन” से लिखा जाता हैं । 
३. के एव मैलेसन : “इंडियन म्यूटिनी आव १८५७', साग४,एष्ट २४१। 
४. वही 


न्घ्य० संघ्पवकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


अक्तूबर की सुबह को आउड्रम ने स्वयं तिगेडियर स्टिस्टेड, राबद'सन तथा 
अलफड को साथ ले क्रान्तिकारियों पर आक्रमण कर दिया। क्रान्तिकारी 
'बडी चीरता से लड़े पर अन्त में असफल्नता ही हाथ रही । किसी एक 
“विश्वासघाती के कारण इतनी दुद्धिमत्तापूर्ण बनायी गयी योजना भी विफल 
'हो गयी । 

मम्सू खो पर विश्वासधात का संदेह 

सैनिकों को मस्मू खाँ पर अग्नेजों से सिलकर पढ़यंत्र करने का संदेह 

'था । उनके विचार में उपयु क़ योजना की विफलता का कारण मम्मू खाँ 
ही था। अतः सैनिकों ने अपना संदेह बेगस हजरत महल को बतलाया । 
उन्होंने बेगम से कहा कि कारतूस में वारूद के स्थान पर भूसी भरी है और 
'डनके तैयार करनेवाले अंग्रे जो से मिलते हुए हैं। मस्सू खाँ पर भी उन्हेंनि 
अपना संदेह प्रकट किया । बेगस ने मस्मू खॉको वचाया और कहा कि 
<तुफ्हें जिस पर संदेह हो उसे मार डालो |” “केसरुत्तवारीख” का लेखक 
लिखता है कि “तिलंगों ने समीर मुहम्मद अली और एक सुतसदी को, जो 
'गर्राव वनाता था, ले जाकर सडक पर सार डाला ।” इस बात में तिलंगों का 
'सदेह विल्कुल निराधार न था। वे लोग इस प्रकार के कार्य इसलिए करते 
थे कि यदि अंग्रेजों का राज्य हो जायगा तो इस काये को अपनी निट्ठा के 
प्रसाण-स्वरूप अस्तुत कर सकंगे | मौलवी ने भी इस संदेह का समर्थन किया 
आऔर इस पड़यंत्र के चिषघय में अपने विचार प्रकट किये | 

'मोलवी युद्धच्षेत्र में आहत 

आउट्रम ने कुछ खाली गाडियाँ <०० सैनिकों सहित कानपुर भेजी थीं 

'जिन्हें वहाँ से रसद से भरकर आना था। इसकी सूचना मिलले पर क्रान्ति 
कारियों ने ऐसे उपायों पर विचार करना प्रारम्भ किया जिनसे इस सहायता 
को आलमवाग पहुँचने से रोका जाय । क्राँतिकारी पारस्परिक मतभेद के 
कारण किसी निरुचय पर न पहुँच सके । अतः मौलवी ने सबके समच्त शपथ 
-ली कि आनेवाली गाडियोँ पर अपना अधिकार कर थे फिरंणियों के मध्य से 
लखनऊ में अवेश करेंगे। मौलवी १४ जनवरी को लखनऊ से चले । विश्वास- 
“बातियों ने फिर आउद्रम को इसकी सूचना दे दी आर उसने अलफर्डको मौलवी 





१, 'कैंसरुचवारीख', भाग २, पृष्ठ २८२ । 
२. के एव मेलेसन : “दि इंडियन स्यूटिनी आब (८५७, भाग ४, 
चुष्ठ २४३ । 


मौलवी अहमद उक्दाह शाह ध् 


से लडने भेजा । जब मौलवी खुले मैदान में आ गये ठव ध्यलफ़र्द ने उस पर 
आक्रमण रझर दिया। बा घमासान युद्ध हु । अपने सैनिकों को पोस्सारन 
करने हेतु मौलवी ने स्वयं सामने आकर युद्ध फिया। फलस्वरूप थे प्राइत 
हो गिर पढे ।! उसके अनुयायियों ने बडी क्ठिनता से उन्हें मैदान से दादर 
हटा दिया और इस प्रकार वे अंग्रेजों द्वारा बन्दी बनाये जाने से बच । यदि 
क्रान्तिकारी अनेक सत रखने के स्थाव पर अपने नेता की आज्ञा का पालन 
करते तो निश्चित था कि अंग्रजों की हार होती । मौसदी के सम्बन्ध में 
“टाइम्स! के विशेष संवाददाता के ये उद्गार अक्तरश' सत्य है कि “फैलायाद 
के मौलवी भी महानता के अधिकारी हैं। उन्होंने दुर्बल एवं मूर्ख लोगों के 
मध्य रहकर भी अपने आपकी दृढ़म्रतिश एवं साइसी चनाया ।”' 
महाजनों की रक्षां तथा मम्सू खो से भगड़ा 

दिल्‍ली के महाजनों की माँति लखनऊ के महाजनों को भी क्रान्ति- 
कारियों के शासन से वडी शिकायत थीं। सम्मचतः: जिस प्रकार छिल्ली में 
स्िर्जा मुगल इत्यादि महाजनों से सु्यवस्थित रुप से धन प्राप्त करने में 
असफल रहे उसी प्रकार मम्मू खाँ को भी धन आप्त करने में सफलता न 
सिली । सम्मू खो का विश्वास था कि महाजन दस प्रतिशत सोट सोल 
लेकर कलकतें में ० ९० पर बेच लेते हैं, तथा इस पभकार यदुद-ला धन 
कमाते हैं। अतः उन्हें शासन को धन प्रदान करने के लिए चिचग किया 
जाता था। परन्तु अव्यवस्थित रूप से सहाजन किसी भी दशा से अधिक 
समय तक धन न दे सकते थे। “कैसरुत्तवारीख! का लेसक लिखता हैं फ्ि 
“अधिकांश महाजन तथा नगर के प्रजाजन मौलवी सदसदडरुलाह घशाए फे 
पास फरियाद क्ेकर गये ओर उनसे बताया कि हस पर यह धत्याचार शो 
रह्दा &ै, यदि सा्ग॑ साफ होता तो कहीं और चले जाते; यद्धि नवाद से 
नालिश करते हैं तो उत्तर भिलता है कि मस्मू खॉ के कार्य में उनदा श्स्तचेप 
नहीं, यदि मम्मू खाँ के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं शोती। बेया 
धन माँगा जाता है| पहले तिलंगों ने लूटा अब स्वयं सरफार लूखतों हैं। 





3. के एवं मैलेसन : “दि इंडियन स्यूदिनी आव (८५७, भाग ५, 
पूछ २४४ | 

२. रसेल *' भाई डायरी', भाग १, एछ ३४७१। 
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घर संघर्षकाली न नेताओं की जीवनियाँ 


अब कहाँ से रुपया लाये १” फकीर ने उत्तर दिया “यदि कोई नौकर मम्मूखाँ 
तथा यूसुफ खाँ का दौड लाये तो जिसके घर वे पहुँचे हमें तुरन्त सूचना दे, 
यहाँ से तिलंगे जाकर वन्दी बना लायंगे। शाह जी (अहमदउर्लाह) ने 
४० हरकारें सूचना लाने के लिए नौकर रकखे थे कि जब किसी प्रजा के घर 
दौड जाय तो तुरन्त सूचित करे । २० दिन अथवा एक सास तक यही दशा 
रही । जब कहीं दौड जाती थी, तिलंगे पकड लाते थे। यूसुफ्ाँ स्वयं तिलंगों 
को देखकर भाग जाता था । अन्त में मस्मखों ने सेना से परामश किया “यह 
दोहरा शासन अच्छा नहीं । शाह ऊी राज्य के काय में हस्तक्षेप करते हैं। 
तहसीलदार इत्यादि स्वर नियुक्त करते हैँ । उनके निष्कासन एवं हत्या का 
डपाय करना चाहिए, इस कारण कि उन्होंने अपने मुशी को वहरामघाट 
के पार लट्टों का कर वसूल करने भेजा है। अतः तुमसे कहा जाता है कि तुम 
अपनी सेना ले जाकर शाह जी को जीवित अथवा उनका सिर लाओ।? 

“अतः अहमदअली, हुसैनाबाद का दारोगा अपनी सेना सहित कई 
तोपं लेकर चहीं गया जहाँ शाह जी उतरे हुए थे। शाह जी ने भी तोपं 
लगवा दीं और आदेश डिया कि कोई आये तो तुम भी मारो, अधिष्ट मत 
होने दो ।! जब अफसरों ने प्रचिष्ठ होना चाहा तो शाह जी ने रोका । & घंटे 
तक यद्ध हुआ । दोनों ओर से तोप वन्द्क चली | किसी अफसर को धावे 
का साहस न हुआ | संक्ष प में १३ दिन तक घेरकर शाह जी का अन्न-जल 
बन्द कर दिया । रसद्‌ अन्दर न जाने पाती थी । तत्पश्चात्‌ तिलंगे, ज्ये घेरे 
हुए थे अपने अफसरों के विरोधी हो गये। रात को शाह जी शीशमहल 
पहुँचे । दो दिन तक वहाँ ठहरे | फिर गढी केंचरा तथा कचसी पर सोचो 
जमाया । मम्मू खॉ ने सेना से कहा, “हम तुम्हारा देतन न दुंगे, यह तुमने 
बहत घुरा किया ।” इस पर थोड़े से तिलंगों और सवारों ने नौकरी छोड़ 
दी और शाह जी को वहाँ से चक्करवाली कोडी में ले गये । 

लेखक ने इस महत्त्वपूर्ण घटना की तिथि का कोइ उल्लेख नहीं किया 
है | सम्भवतः मौलवी की सेना एवं मस्मू खा द्वारा अहमदअलोी के नेतृत्व में 
भेजी गयी सेना में २२ जरूवरी सन्‌ १८४८ को युद्ध हुआ होगा। मेलेसन 
एवं के अपनी पुस्तक में एक स्थान पर लिखते हैं कि २२९ जनवरी को मौलवी 
की सेना तथा बेगम की आह्लाकारिणी सेना में भीषण युद्ध हुआ। के तथा 





१. 'कैसरुत्तवारीख', भाग २, छू ३००-३० । 
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मौलवी अहमद उरलाइह शाह घर 


मैल्लेसन यह भी कहते हैं कि मौलवी अ्रहमदटललाह शाह बेगम के दल 
द्वारा बन्दी यना लिये गये। संभचतः अंग्रेज लेखकों ने चिना अन्न-जल िद्धे 
१९ दिन तक बेगम के दुल द्वारा मौलवी को घेरे रहने की घटना ही को 
उनका बनन्‍्दी होना समझ लिया ॥ 
आउट्ू्म पर आक्रमण $ १५ फरवरी सन्‌ श८ 

इस दुर्घटना के परचात्‌ मौलची अहमदउदलाह शाह ने फिर अंग्रेजों के 
विरुद्ध तैयारी प्रारम्भ कर दी । वास्तव में वात यह थी कि मौलवी किसी 
भी ग्रकार आ्राउट्रम को केग्पवेल से सम्वन्ध न रखने देना चाहते थे तथा 
इस चेष्टा में थे कि किसी भी प्रकार कैंग्पवेल की सेना के आलू्मयाग 
पहुँचने से पृ्व ही आउद्रम की सेना को नष्ट कर ढे | मौलवी अहमदटल्लाह 
शाह ने अपने इस ध्येय की पृति के देतु १९ फरवरी सन्‌ १८४५८ को फिर 
आउट्रम पर आक्रमण किया । चही विश्वासघात एवं सैनिकों की कायरता 
फिर मौलवी की हार का कारण बनी । राइस होंग्स मौलवी की चीरठा 
एवं साहस को देखकर कह उठा कि “यद्यपि अधिकांश घिद्रोष्टी कायर हैं, 
उनका नेता सौलची अहसदउरुलाह शाह वास्तव में साहस एवं शप्हि में एक 
बडी सेना का नेतृत्व करने योग्य हैं /” अगले छिन अर्थात्‌ १६ तारीख फो 
मौलदी ने फिर आउद्रम पर आक्रमण किया पर साधारण लडाई के पश्चात 
किसी कारण से पीछे हट गये । 
आउद्रम पर पुनः आक्रमण फ २१ फरवरी सन्‌ ४८ 

मौलदी इतनी सरलता से अपनी हार साननेंवाले न थे । धयत'* उन्होंने 
एक बार फिर आउड्रस पर आक्रमण करने की ठानी । के तथा मेलेंसन का 
विचार है कि पहले के सब आक्रमणों से अधिक अच्छी तरह इस झाक्रमण 
की रूपरेखा पर विचार किया गया था तथा यह पहले के झअन्य सभी 
आक्रमणों से भीपण था और अधिक देर तक टिका । इस अआक्रमग्य के क्तिए 
मौलदी ने रविवार २१ फरवरी का दिन चुना था। उन्होंने अपने गुप्तचरों 


४. के एवं मैलेसन--दि इंडियन म्यूटिनी आवब १८५७--भाग ४, 
घृष्ठ २४६ । 

२. राइस होम्स, 'सीप्चाय चार', एृष ४३७। 

३. के एवं मैलेलन * “दि इंडियन स्यूटिनी आव श्नश७ भाग ४, 
पृष्ठ २४७७ 


४. घहदी | 


४ संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


द्वारा यह क्लात कर लिया था कि गअत्येक रचिवार को प्रात-काल सभी अंग्रेज 
अफसर गिरजा जाते हैं। अतः पूर्वनियोजित योजनानुसार आक्रमण के 
लिए क्रान्तिका रियो ने प्रस्थान किया । वे अंग्रेजी केग्प से <०० गज की ही 
दूरी पर थे कि कैप्टन गौरडन ने उन्हें देख किया और आउड्रम को सूचित 
किया । अंग्रेज अपनी रक्षा को प्रस्तुत हो गये और उन्होंने भीषण गोलावारी 
शुरू कर दी। इस गोलावारी के कारण क्रान्तिकारी आगे बढ़ने से थोडा 
हिचके । के एवं मैलेसन का कथन है कि ““जों हिचका चह हारा वाली कहावत 
चरिता्थ हुई ।”' बहुत संभव है कि गोलों की चिन्ता किए बिना ही यदि 
क्रान्तिकारी आगे बढकर धावा बोल देते तो विजय उन्हीं की होती । 
आउट्रम पर पुनः आक्रमण : २५ फरवरी श्टश्८ 

क्रान्तिकारी इतने पर भी निराश न हुए और फिर २९ फरवरी (८श्द 
को आउट्रम पर आकमण करने की योजना बनाने लगे । इस बीच आउद्रम 
को कानपुर से कुछ सहायता भी भ्राप्त हो चुकी थी। अपनी योजना को 
कार्यान्वित करते हुए क्रान्तिकारियों ने २९ फरवरी को सुबद्द ७ बजे आलम- 
बाग पर भीषण गोलाबारी कर अपना आक्रमण आरम्भ किया | यह 
आक्रमण लगभग एक घंटे तक चला । १० बजे के लगभग शन्नु के वायें भाग 
पर क्रान्तिकारियों ने बदा भीषण आक्रमण किया। अंग्रेज भ्ाणपण से 
अपनी रहा में जुट गये | अंभेजों ने क्रान्तिकारियों पर भीपण गोलादारी 
की । क्रान्विकारी बडी वीरतापूर्वक सोर्चे पर डटे रहे । २॥ बजे व पाँच यजे 
दो बार फिर आक्रमण किया | आशा हो चली थी कि किला क्रान्तिकारियों 
के हाथ में आ जायगा । पर अन्त में क्रान्तिकारियों को अत्यधिक मीषण 
गोलाबारी के कारण पीछे हटना पडा। के एवं मैलेसन का कथन हैं कि 
“इससे पहले वे कभी भी इतने दृठ निश्चयपूर्वक न लडे थे।”' क्रान्ति- 
कारियों के पीछे हटने का कारण शज्नु के पास नई कुमुक का आ जाना था | 
यदि क्रान्तिकारी आउद्रम को आलमवाग से हटाने सें सफल हो जाते तो 
यह कह सकना कठिन है कि भारत का इतिहास क्या होता। वे कैम्पबेल 
को सबसे छथक्‌ कर सकते थे, कानपुर पर अधिकार कर सकते थे और जहाँ 


4. के एवं मैलेसन, “दि इंडियन म्यूटिनी आव (१८५७! भाग ४, 
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मौलवी अहमद उल्लाह शाह '. दछऔे 


भी चाहते अपनी पताका फहरा सकते थे | “मुरक्कए सुलरवी! का लेसऋ 
इन शब्दों में इस घटना का वर्णन करता है, “शाह जी अपनी सेना लेकर 
हजारों सवार और प्याढों सहित आलमबाग की ओर जुटे, शाहती ने लद- 
लड़ाकर जान दे-देकर आलमवाग के मोर्च छुदवाये। बढा घमासान युद्ध 
हुआ किन्तु अपेक्षित उद्देश्य आप्त न हुआ ।!” 
लक्षनऊ में युद्ध की तैयारी 

सम्भवतः सौलची अहमद उदलाह शाह को यद ज्ञात द्ोगा कि भधूच 
उन पर आक्रमण होगा अतः २४ फरवरी के उपरान्त उन्होंने अंग्रेजी सेना 
पर कोई आक्रमण न किया और लखनऊ की सुरक्षा की नैयारी में जुट गये। 
अन्ततः कैम्पबेश २७ फरवरी को बन्धरा पहुँचा, जहाँ उसने देरा डाला । 
डभय पद्चों ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लखनऊ पर केन्द्रित कर दी । फोचस के 
अनुसार अंग्रेजी सेना जंगवहादुर की सेना को सिलावर ३१ इजार थी 
चाद्स यघाल के कथनानुसार सारे देश के क्रान्तिकारी लखनऊ में उमड़ पढ़े ६ 
मैज्ेसन इनकी संख्या १२१ हजार चताता है। फोर्वंस के मतानुसार लखनऊ 
की २ लाख अस्सी इजार जनता के अतिरिक्त उस समय लखनऊ में एक 
सौ हजार सैनिक थे * क्रान्तिकारियों की तीन रक्षा-पंक्षियाँ थीं। पहली 
हजरतगंज पर, और दूसरी छोटे इमाभपाद़े से होती हुई रसद महल को 
छुती हुई मोती सहल तक थी तथा तीसरी कैसरवाग पर थी। शइर की 
सब सुर्य सर््कों पर रक्षा हेतु किल्नेवन्दी की गई थी ।" केदल शपर के 
उच्तरी भाग को छोड अन्य किसी स्थान की उपेक्षा नहीं की र॑ई थी ॥ इस 
भाग की उपेक्षा इस कारण हुई फि इधर से कभी कोई रहीं च्याया था। 
हंचलाक एवं आउट्रम को सेना सितग्वर सन्‌ १८२७ में चारयाग से होफर 
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३. 'कॉलिन कैम्पवेल' लेखक फोचस, एछ ११८(संभवत चग्रेज लेंगरों 
ने अतिशयोक्ति से कास लिया है )। 
०. सैलेसन : दि इंडियन म्यूटिनी आच (८श७ एट्ट इर६ । 


यु संघषकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


आयी थी तथा केंग्पवेल ने नवस्वर के माह में सिकन्द्रबाग की ओर से 
आक्रमण किया था । 


लरूखनऊ का पतन 


यह उपेक्षित भाग लखनऊ के क्रान्तिकारियों के लिए अभिशाप बन 
गया । किसी गुप्तचर ने केम्पवरेल को इसकी सूचना दे दी तथा उसने इस 
ओर से लखनऊ पर आक्रमण करने का निश्चय किया । केंस्पबेल ने लखनऊ 
को तीन ओर से घेरा था ।* ६ मार्च सन्‌ १८४८ से युद्ध आरम्भ हुआ | हर 
गल्ली व हर कृचा युद्धस्थल बन गया । एक ही नगर में एक वर्ष के समय में 
तीसरी वार ख़न वहा । क्रान्तिकारियों की योजना में अंग्रेजों द्वारा उत्तर की 
ओर से आक्रमण करने के कारण विष्न पड़ गया । परन्तु वे बड़ी वीरता से 
लड़ । फिर भी एक के बाद दूसरा स्थान अंग्रेजों के अधिकार में आता चला 
गया । धीरें-घोरे सिकन्द्र बाग, चक्तर कोठी, कदम रसूल आदि अंग्रेजों के 
अधिकार मे आ गये। ११ सार्च को वडी खून-खराबी के पश्चात्‌ बेगम 
कोदी भी क्रान्तिकारियों के हाथ से निकल गयी । बेगस कोठी पर अ्रंग्रेजों ने 
१० ता० ही को घेरा डाल दिया था पर क्रान्तिकारी जी तोडकर लड़े। 
स्वयं अंग्रेज सेनापति कैन्पबेल को भी यह कहने पर चिवश होना पडा कि 
“सम्पूर्ण घेरे में यह सबसे भीपण युद्ध था ।” _१४ साच तक इसामवाढा 
कैसरवाग, मोतीमहल, छुतरमंजिल तथा तारा कोठी ( चत्तंमान स्टेट बेंक ) 
अंध्रेजों के अधिकार में आ गये । क्रान्तिकारी १६ तथा १६ माच को 
फँंजाबाद जानेवाली सड़क से निकल भागे | १८ ता० को अंग्रेजों को समाचार 
मिला कि मूसावाग में कुछ क्रान्तिकारी अभी तक हैं| संभवतः ये मौलवी 
एवं उनके साथी ही थे । १६ ता० को क्गपवेल के आदेश से आउट्रम एचं 
होप आंट ने दो ओर से उन पर आक्रमण किया । घमासान युद्ध के पश्चात्‌ 
थे लोग उन्हें हटा पाये। ब्रिगेडियर केंम्पबेल के नेतृत्व में एक दल और 
मूसाबाग से क्रान्तिकारियों को भागने से रोकने के लिए भेजा गया। पर 
क्रान्तिकारी लड़ते-मभिव्ते बच निकले 





कैसरुततवारीख', भाग २, ए४३४३। 

मुस्‍क्ये खु सरवी , ए४ट ३२१ व से भी इसकी पुष्टि होती हे । 
२. फोवस : 'कालिन केम्पवेल', इष्ठ १६३ । 
३, फोवस : 'कालिन कैंम्पवेल', एइष्ट ११० । 


मौलदी अहमद उल्लाह शाह घर 

इस युद्ध में मौलची की वीरता की प्रशंसा करते हुए 'केसरुत्तवारीख' का 
लेखक इस प्रकार घटनाओं का वर्णन करता हैं--“बुघवार ३० रजब १२ ७४ हिज़री 
तदनुसार १६ मार्च १८४५८ ई० को अंग्रेजी सेना ने आलमबाग से दी केवरा 
होते हुए हँदरगंज के नाके से नगर में प्रविष्ट होने का निश्चय किया। जंगवद्दादुर 
की सेनाएँ ऐशवाश से चल्तीं ओर अहमदउरुलाह शाह सराय मोहस्मदुद्दीला 
से सेना लेकर ऐशवाग में पहुँच गये। कई सी भूट्िए ( गोरसे ) मारे गये 
अन्त में बाग से उन्हें हटा दिया । थे सच सिमटकर शहर के किनारे आये | 
उधर से अंग्रेजी सेना आती थीं वहाँ भी शाह जी दिल खोलकर लड़े॥ 
अंग्रेजी सेना को नहर से उस पार उतरने न दिया। शाह जी की और से 
३-४ तोप भी चलीं। जब अंग्रेजी सेना ने धावा किया तो पहले धावे में 
सवार भागे | इसका कारण यह था कि तीन रात और दिन से सथार 
चास्तव में प्रत्येक डिशा में दौढते रहे और गुद शाह जी भी फॉज को चेरकर 
लज्या डिलाते थे । इस युद्ध से १९०० सवार शहर की ओर से भागे थे । 
हँदरगंज नौवस्ता होकर सआदतगंज पहुंचे । तत्पम्चाव्‌ शाह, दरगाह एजरत 
अब्वास में आये। एक मोर्चा कायम किया और दूसरा सथ्यादतगंज की 
लाल कोठी पर और तोप बढ़कर तिराहे पर लगायी। ऐशबाग से हंदरगंज, 
नौवस्ता, सआदृतगंज तक गोलियों की चर्षा होती रही | हर घर पर चाँद- 
सारी की गयी | 


८५७ सार्च सन्‌ १८५८ को गोरे चौक, नकक्‍्सास. फाजमैन, फिरंगी 
महल, तथा मेंसूरदगर तक फैल गये और सोर्चा काजमैन दयानुतुद्दौला की 
कर्वेला में स्थापित किया ॥ एक मोर्चा सदक से घंटावेग की गदश्या पर 
हजरत अव्यास की दरगाह के सामने स्थापित किया । जब कुनिया साहय 
मोर्च पर ञआये तो शाहजी ने हटकर सआदठतंगंज लॉलकोटी पर मोर्चा कायम 
पिया । दोनों ओर से गोलियों की चर्पा हो रही थी। भोरे प्रज्ञा के घरों में 
घुस-घुसकर लूटने लगें | $८ मारे १८५८ तक इसी प्रकार घोर युद्ध घोता 
रहा। गोरे कोर्टो से हजरत पघ्रब्यास की दरगाह में प्रधिष्ट हो गये। 
भध्याद्वोत्तर में शाहजी को उनके दो चेले जयचरठस्ती हटाकर महयूवगंण तक 
पैदुल ले गये। वहाँ से घोड़े पर चढ़े, दुछ सवार, सिलंगे जो मौलदी छे 
खास चेले थे हाथियों पर रूवार मूसायाग के माके से युद्ध फरते शुए 
जनिकले। अंग्रेजी सेना से वरावर युद्ध हो रहा था। सायंकाल फे निकट 


दम संवर्धकालीन नेताओं की जीवनियाँ 
शाह जी कसमंडे के नाले के उस पार हुए । चहाँ से अ्रंग्रेजी सेना 
लौद आई ।7 
सआपदतगंज का युद्ध 

अंग्रेजी चिचरण के अनुसार लखनऊ पर पूर्णरूप से अंग्रेजों का फिर से 
अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ अंग्रेजों को सआदतगंज में मौलवी अहमद- 
उर्लाइ की, अपने मुद्दी भर साथियों सहित, उपस्थिति की सूचना मिली । 
अतः उन्हें वहाँ से हटाने के लिए २१ मा को ल्यूगार्ड के नेतृत्व में, जिसने 
१३ सार्च को बेगम कोठी जीती थी, भेजा गया। बडा घसासान युद्ध हुआ 
ओर मौलवी एवं साथियों को वहाँ से वडी कठिनाई से हृठाया जा सका | 
मैलेसन का कथन है कि इतनी इद्ता क्रान्तिकारियों ने बहुत कम दिखायी 
जितनी इस समय सोलची एवं उनके साथियों नें। और वे इस भवन से 
तभी हटे जब उन्होंने अनेक अंग्रेजों की धृत्या कर ढाली तथा अन्य अनेकों 
को आहत कर दिया । 
चाड़ी का युद्ध 

लखनऊ के पतन के परचात्‌ सौलची अहमदुडरुलाह शाह ने लखनऊ- 
स्थित अंग्रेजी शिचिर से २६ मील दूर बादी में ७ अग्रेल सन्‌ १८९५८ ई० 
को अपना डेरा डाला | इस समय वेगम हजरत सहल ६ हजार सैनिकों 
सद्दचित बेतौली में थीं । होप आंट इन दोनों को चष्ट करने के ध्येय से 
एक बहुत बढीं सेदा लेकर लखनऊ से चला। मौलवी ने शत्रु की 
बास्तविक शक्ति जानने के लिए अनेक गुप्तचरों को भेजा। थे वडी 
वीरता से जाकर सब अपेक्तित समाचार ले आये । मोरूवी ने एक योजना 
थनायी जिसके अनुसार अपनी सेना को दो भागों में विभक्न किया, जिससे 





१ 'केसरुत्तवारीख', भाग २, एछ ३४४-३४५ | 

यह कह सकना कठिन है कि यह कुनिया साहव कौन थे, साथ ही 
डपरोकू घटना का किसी अंग्रेजी विवरण द्वारा ज्ञान नहीं होता । सशादत- 
गंज के एक युद्ध की चर्चा तो है पर वह २१ मार्च को हुआ था और उसमें 
अंग्रेजी विवरण के अनुसार मौलवी के विरुद्ध लख्ने के लिए ल्यूगार्ड गया था। 

२. के एवं मैलेसन : दि इंडियन स्यूटिंनी आब (१८५७' भाग ४, 
छष्ट २८६॥ 

३. चादले वाल :“हिस्ट्री आव इं डियन स्यू टिनौ ', भाग २, घट ३०७। 

४. के एवं मैलेसन: “दि इंडियन स्यूटिनी आच १८५७? पृष्ठ ३७२ । 


माॉलवी अहदसठ उल्लाड शाप ८१ 


शन्न पर दो ओर से आक्रमण किया जा रूके | दादी से थौदा रचदर म्धय 
उन्होंने एक गाँव सें डरा डाला व शत्त्रु की ध्तीक्षा बवरने ल्गे। उन्होंने 
अपनी सेना के झछिस दरुरे भाग को शब्रु पर पाश्व अथवा पीछेसे द्राफ्कग 
करने भेजा था उसकी असावधानी के कारण छात्र को ऋपने सामने ८ पा 
से उपस्थित खतरे को जान लेने का ऋचसर समिल गया। फरत उनकी 
योजना छिफल हुई तथा क्रान्टिकारियों की पराज्य। मलेसन तक ने उसकी 
योजना री प्रशंसा की है [' 


मोलवची शाहजहाँपुर में 

वाढी की घटना के परचात्‌ सौलदी वर 
पंत भी आये। दोर्ना महान्‌ क्रान्दिकारी निश्ञापस में सिल्कर दिचार- 
घिमशा क्या। ज्ब वेग्पयेल को यह समाचार मिला तो बह वाल्पोलः के 
साथ ३० अप्रेल को शाहजहॉपुर पर रपटा । क्पचेंल ने शाहजहाँपुर को 
हर ओर से घेर लिया था। इस प्रकार वह दोनो नेतार्ओ को 
चाइता था। परन्तु नाना तथा मौंल्ची, दोनों ही वेगपवेल की प्याख मे घूल 
फॉक्क्र निकल भागे | कहा जाता हैं फि जाते रूसय मोल्ची ने शग्र के 
सभी सुख्य रूवन ज्ला डाले थे | बताया जाता है कि ऐसा साट वी ने इ 
कारण क्या था कि जिससे पअ्रग्नी सेना को जेठ को ग दर 
दहरना पढे । प्रमाण-स्वरूप शाहजहांपुर में प्राज़् भी दी य्ोट! के नाम 
से प्रसिद्ध भवन पताया जाता है। चाल्स चाल का कथन ऐ कि शाहजहांपुर 
में घृप लगने के कारण केवल दो दिन में ८० रूच्युएँ हुई । 


शाहजहाँपुर पर आक्रमण 
कैग्पयेल ने शाहजहाँपुर से २ मई को वर छी वी उोर ध्स्धान फिया। 
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गाय 
शाहजद्टाँपुर छोडने के २४ घंटे पश्चात्‌ ही माल्वी ने मोप्मदी के राया 


पे जय मेलेसन: “दि दन्डियन म्यूटि नी खाद १८४४७ ५५ ६३७२ 
इस घटना की पट मुरक्कये ग्वसर्ची . एए ३० मे भीहीर३ | 
पु कक 


« फके एच मैलेसन है डइचन म्यूद्धि ड्रेनी आव (८५७ पृ८ १ ५३॥ 
३० वहां एछ ३७४ ॥ 
४ चाल्ल वाल - हिस्द्री आब दि इंडियन न्युद्धिनी 
पृ० दरेम । 


६० संधपपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


साथ कई हजार सेना लेकर शाहजहॉपुर पर आक्रमण किया ।' कहना न 
'होगा कि यह आक्रमण पूर्वनिश्चित था। जब कैम्पवेल ने ३० अग्रेल सन्‌ 
4८१८ इ० को शाहजहाँपुर पर आक्रमण किया तभी सोलवी ने यह समझ 
पलिया होगा कि कैम्पबेल थोडी सी सेना छोड स्वयं बरेली जायगा। इसी 
से कैम्पबेल के जाने के २४ घंटे पश्चात्‌ ही उन्होंने शाहजहाँपुर पर आक्रमण 
पिया । जब मौलवी शाहजहाँपुर से ४ मील दूर रह गये, वे अपनी सेना को 
थोड़ा-सा विश्वास देने के विचार से रुक गये। फिर भारतीय गुप्तचरों ने देश 
के साथ विश्वासघात किया और जाकर हेल को इसका समाचार दे दिया ! 
डेल समाचार पाकर नवनिर्सित पर सुरक्षित जेल के भवन में चला गया।' 
मोलवी ने ६३ सई से ११ मई की सुबह तक जेल के भवन पर बड़ी भीषण 
गोलाबारी की । ७ जून को बरेली का पतन हो गया और उसी दिन केग्पवेल 
'को शाहजहाँवुर पर सौलवों द्वारा आक्रमण का रूमाचार मिला। कैम्पचेल 
ने जान जोन को हेल की सहायता के लिए ८ मई को बरेली से भेजा जो 
चहाँ ११ मई को पहुँच गया । जोन को मौलवी पर आक्रमण करने का 
साहस न हुआ और वह बरेली से और कुमुक आने की राह देखने लगा। 
१४ भह को मोलवी ने जोन पर आक्रमण किया | क्रान्तिकारी बहुत वीरता 
से लडे । जोन केवल अपने रक्षा्थ लडा, जिसमें चह आंशिक रूप से ही 
सफल रहा । 'मुरक्षए खुसरवी” के अनुसार मौलवी के साथ “मिर्जा फिरोज 
शाह वहादुर भी थे। अब यह १ और १ मिलकर ११ हुए ।” $८ मई को 
कैम्पबेल शाहजहाँपुर पहुँचा । दोपहर को युद्ध हुआ और क्रान्तिकारी यद्यपि 
पहले से अधिक वीरता से लढे पर अन्त में हारे । मौलची अहसदुउरलाह 
शाह २४ मई की शाम को अवध की ओर चले गये | मैलेसन का मत्त है 
कि यदि मौलवी ने शाहजहाँपुर पर विना रुके आक्रमण कर दिया होता तो 
यह लगभग निश्चित था कि चिज़य उन्हीं की होती । राइस होम्स का 


१, फोवस : “कालिन कैस्पवेल' एट्ट १८० । 
२, मैलेसन : दि इंडियन स्यूटिनी आच रदश७! पृष्ठ ३०३ | 
३. फ्ौचंस : 'कालिन कैस्पवेल' एष्ट १८१। 
७. चहीं । 
९. 'मुरक्षए खुसरवी', दस्तलिखित, एंछ ३२७ व । 
६. फोचंस + 'कालिन केम्पवेल' एछ १८२ । 
७, मैलेसन : “दि इंडियन स्यूदिनी आच १८४७! एछ४ ३७५ | 
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कथन है कि मौलवी ने शाहजहाँपुर में अपने आपको भाग्त दा सक्नाद 
घोषित किया था। होग्स यह भी कहता हूँ कि “यह सानने से किसी को 
इन्कार न होना चाहिए कि यदि योग्यता ही मापदंड हो तो रब क्रान्ति- 
कारियों में मौलवी का ठी भारत के सिंहासन पर सबसे अधिक अधिकार 
है ।” ! क्चदन्ती है कि शाहजहाँपुर में मौलवी ने अपने नास से सिक्के भी 
चलवाये थे | 
निमम हत्या 

४ जून सन्‌ १८५८ को मौलची अहमदडक्लाह शाह अपने कतिपय घनु- 
यात्रियों सहित पोवायाँ के राजा की गद़ी गये । उनके चहाँ जाने फे भिन्न 
सिन्न उद्देश्य बताये जाते हैं। सरकारी रेकाढ् के अनुसार वे शामप्नहोंपुर के 
थानेदार एवं तहसीलदार को, जिन्हें राजा पोचाया ने अपनी गदी में शरग्य 
दे रक्खी थी, राजा पोचायां से लेने गये थे. । दूसरे मत के अनुसार प्रताया 
जाता है कि राजा पोवायाँ ने अपनी गदी पर भौलदी को स्वय पुल्गया था 
कि उनसे अंग्रेजों के घिरुदध सहायता देने के सम्बन्ध में बातचीत कर । 

सरकारी रेकार्ड के अनुसार मौलवी प्रपने कतिपय प्रनुवायिरयों सहित्त 
गठ़ीं पहुंचे और वहाँ के राजा जगन्नाथलिंह से बात फरने की ध्यपनी इृच्चा 
प्रकट की । राजा ने अपने भाई बतवेवासद को उनकी बात सुमने भेणा। 
मौलदी ने उनसे कईद्दा कि गठ़ी में यन्दर तदसीलदार तथा थानेदार उन्हें न्रपि 
दिये जायें। इसका उन्हें नकारात्सक उत्तर मिलने पर उन्होंने झपने 'पनु- 
यायियों से एक द्वार्थी की सहायता से फाटक तोड़ डालने को फशा। राज़ा 
के ग्रदमियों ने यह सुनते दी एक गोला फेंका छिससे सौलरी नथा 'पन्‍प 
ठो ब्यक्ति खेत रहे । वर्देवालिह ने अपने एक प्रनुचर को उनका सिर काट 
लाने को कहा फिसने उसकी आज्ानुसार घ्राचरण क्या । जगन्नाथ लिए 
मौलवी का भिर एवं धढ लेकर शाहजहांपुर गया जहाँ उदके दन घरीर 
को जलाकर अवशेष नदी से प्रवाहित कर दिये गये। सर कोसयारी 
पर जनता को शिखाने के लिए बाहर दाग दिया सया | 


४ राइस होम्स : दि सीप्चाय वार एछ २३० । 

>. 'प्रौसीडिग्त, एन० डच्लू> पी: पौलिदिकल टठिपाद 
फसितग्वर $८६१, पु० ३८-३६ 

३. चही । 


० 
+#ऑरा० वान्‍की मेम्कुक 
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समकालीन लेखक खानवहाहुर जकाउलला देहलूची अपनी पस्ठक 'तारीखे 
उर्जे अहदे सत्तनते इहंश्लिशिया हिन्द! में उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 
लिखते हैं कि, “£ जून को मौलदी हाथी पर सचार हो पोवायाँ इस उद्देश्य 
से पहुँचा कि राजा पोवायाँ के पास जो सरकार अंग्रेजी के कर्मचारी छिपे 
हुए बेठे हैं उनको प्राप्त कर । जब वह आया ती उसने द्वार को बन्द पाया । 
राजा, उसका साई और उसके नौकर दीवार के समीप खडे थे। उनमें इशारों 
से कुछ बातें हुई | मौलवी ने समझा किचे जवरदस्ती घुस सकते थे, उन्होंने 
सहावत को झादेश दिया कि हाथी से फाटक टकरा दे | हाथी ने अपने 
सस्तक से फाटक पर २-३ टक्कर मारकर तोड़ डाला । राजा के क्मंचारियों 
ने मौहवी पर गोलियाँ चलाकर मार डाला | राजा के भाइयों ने उसका 
सिर काट लिया । राजा सिर को रूमाल में लपेट कर हाथी पर सवार छुआ 
ओर शाहजहाँपुर के मजिस्टू ट के पास सिर ले गया जो इस समय अन्य 
मित्रों के साथ बेठा हुआ भोजन कर रहा था। राजा ने खोतकर मौरूची का 
सिर दिखाया जिसे देख मजिस्ट्रेट बढा असन्न हुआ । दूसरे दिन सिर कोन- 
वाली से लटकाया गया ।* 
राजा जगन्नाथ [सह को उनकी इस देशद्रोहिता के लिए ९० इजार 
चांदी के टुकड़े पुरस्कार-स्वरूप भिल्ते । टाइग्स के संवाददाता रसेल का कथन 
है कि राजा पोवायाँ ने धोखा देकर मौलची को सार डाला ; क्योंकि ने 
तब मारे गए जघ कि वे बातों में लगे थे । मौत्नवी की रूत्यु से ह्लाध्ति- 
कारियों को ऐसी भारी क्षति पहुँची जिसकी पूति सवथा असरून्मन थी। 
तत्कालीन कमिश्नर स्हेलखण्ड का यह कथन सर्वथा रूत्य है कि सौलनची की 
झृत्यु एक बहुत वी क्रान्तिकारों सेना की झूत्यु के समान थी । दूसरी ओर 
१, जकाउल्ला देहलचीं : 'तारीखे उरुजे अदहदे सल्तनते इंग्लि- 
शिया हिन्द एडट ६२ ॥ 

२ रसेल : 'माई डायरी! ( चाल्से बाल, हिस्द्री आव इन्डियन स्यूटिनी ', 
भाग २, पृष्ठ ३४७ से उद्घत ) 'तारीखे आफताये अवध लेखक सिर्ना 
मोहम्मद तकी एष्ट ३९१ से भी इसकी पुष्टि होती हैं कि मौलवी की नृशंस 
हत्या पांदायां म॑ हुई । 

३. प्रौसीर्डिंग्स एन० डब्लू० पी० पोलिटिकल डिपार्टमेंट सितम्बर 

१८६१, एछ ३७ | ( कसिश्नर रुहेलखण्ड द्वारा सचिव एन० डब्लू« पी० 
को लिखा गया पत्र ) 


वकनमाहुर- हठे 
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| 
न 


मो 


मौलवी की रझूव्यु अंग्रेजों के लिए वरदान सिद्ध हुई। स्वयं जी० पृपर, सच्च, 
एन० दइच्लू० पी० सरकार ने कमिश्नर, रहें लखण्ड को लिखा कि “अडसएर 


उर्काह शाह का वध शअ्ग्नेजों की बहुत वडी सेवा है ।?* 


प्रताप नारायण मेहरोचता 
एस ए. एल-ण्ल, थी. 


शक 
रु 


पै०, पोलिटिकल डिपाद+ 


$. 'प्रोसीडिग्स एन० डब्लू? पी०, 
सितर्घर १८६१, एछ ४४ । ( सध्य हारा कमिश्नर को ६३ मिसररर कप 


लिखा गया पत्र ) 


तात्या टोपे 


धारभसिक जीवन 

$सम६७ की क्रान्ति के अदूभुत सेनानी, तात्या टोपे, ने एक मराठा देशस्थ 
त्राह्मणकुल में सन्‌ १८१४ ई० में जन्म लिया था।* आपके पिता श्री 
पांदुरंग भद्द नगर जनपद के आम जोला के निवासी थे और अन्‍न्तिम 
पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे । पांडुरंग भट्ट के आठ पुत्र थे । प्रथम पुत्र 
का नाम रामचन्द्र था जो कि कालान्‍्तर में तात्या टोपे के नाम से विख्यात 
हुए । आपके जन्स के तीन वर्ष के उपरान्त सन्‌ १८१७ ई० में पेशवा 
बाजीराव को पेंशन देकर कानपुर के निकट ब्रह्मावर्त में भेज दिया गया। 
ओऔ्री पांडरंग भट्ट भी अपने स्वामी के साथ ही सपरिचार बिदूर आ गये। 





१, आपने १८४६ में मेजर सीड के ससक्ष के कथन सें कहा था कि 
आपकी अचस्था उस समय पेंतालिस वर्ष थी। सदनुसार आपकी जन्म- 
तिथि सन्न १८६१४ ६० हुई। “दि रिवोल्ट इन सेन्ट्रल इंडिया'-- 
१८६७-६६ ; “कम्पाइल्‍ड इन दि इंटेलीजेंस ब्रांच डिवीजन आवब दि चीफ 
आचव स्टाफ, आर्मी हेडक्वाट्टर्स, इंडिया! ए० २७३ ( यह पुस्तक केवल सर- 
कारी प्रयोग में लाने के लिए लिखी गयी थी ) 

अंग्रेजी सरकार ने एक सची नाना साहब के परिवार और अनुयायियों 
की बनायी थी । उसके अनुसार सन्‌ १८८ ० में तात्या टोपे की आयु बया- 
लीस वर्ष होती है । तदनुसार आपकी जन्मतिथि १८१६ होती है । देखि 

एन० डब्ल्यू० पी० ओसीडिंग्सू, पोलिटिकल डिपार्टमेंट, जनवरी से जून 
१८६६७, जनवरी १८६४ भाग १, पोलिटिकल टिपाटमेंट, ए--ए० १६, 
इंडेक्स नं० १७, ओसीडिंग नं० ७२, दिनांक जुलाई ४, १८६३ | उपयु कल 
दोनों प्माणों में म्रथम को मान्यता देना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि वह 
तात्या टोपे का स्वयम्‌ का कथन है । 

२. मेजर मीड के समक्ष तात्या ढोपे का कथन। “दि रिवोल्ट 


सेन्ट्रल इंडिया, ४० २७०३ । 
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यहीं पर बालक तारंया टोपे का पालन-पोषण हुआ । आपके वाल्यावस्था केः 
साथियों में पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब भी थे आ्राप पेशवा 
बाजीराव से इतना अधिक स्नेह करते थे कि जब उनकी झूत्यु १८९१ ई० में 
हुई तो आप शोक-विहृल हो गये । पेशवा की झूत्यु के पश्चात्‌ आप नाना 
साहब के अमुख सहयोगी और १८४७ की कान्ति में उनके दाहिने हाथ 
हो गये । 

आपका शरौर मँमकोले कद का तथा गठा हुआ था। आपका रंग साँवला 
था और चेहरे पर चेचक के ठाग थे। आपकी यदडी-बडी आँखें आपके दृद़- 
प्रतिज्ष होने की परिचायक थीं | आपकी उपस्थिति मातन्न ही सनिकों में 
क्रान्ति फू क देती थी । ह 

नाना साहब के निरन्तर सहयोग के कारण आपने भी क्रान्तिपूर्ण चिचार 
अपना लिये थे । नाना साहब स्वयं एक अत्यन्त विस्ती् ध्ष्टकोण वाले 
क्रान्तिकारी थे और समस्त भारतीयों के मतैक्य और सम्मिलित रुप से 
क्रान्ति करने के महत्व को भली भाँति समझते थे । इसी उद्देश्य को लेकर 
आपने क्रान्ति के ठीक पूर्व दूर-दूर तक देशाटन भी किया था। नाना साहब 
की इस सुलमी हुई चिचार-धारा को उनके अन्यतम सहयोगी तात्या टोपे 
ने पूर्ण रूप से अहूण कर लिया था। झाप भी परस्पर सहयोग और विस्तीर्ण 
दृष्टिकोण के महत्व को समझ गये । इसके अनेकानेक उदाहरण हमको उनके 
बाद के कार्यों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । 


कानपुर में क्रान्ति का भ्रीगणेश 
नाना साहब, मौलवी अहमदडरलाह शाह आदि के अथक प्रयत्नों के 
फलस्वरूप १८१७ के मई सास तक चारों ओर क्रान्ति की नैयारियाँ पूर्ण 


हो चुकी थीं। कानपुर नगर में भी, जो ऊपर देखने से संपूर्णंतया शान्त था. 
क्रान्ति की अग्नि सुलग रही थीं। सहसा सेरठ और दिल्‍ली की क्रान्ति के 





१. 'एन० डबच्लू० पी० प्रोसीडिग्स पोलिधिकिल डिपाश्मेंट! 
जनवरी से जन १८४६४: जनवरी १८४६४ भाग १ पोलिटशिकल टिपारमेंट--- 
ए---.9४० १६; इंडेक्स नं० १७, प्रोसीडेंग नं० ७२. दिनांक जुलाई ४ 
१८६६३ । नाना के परिवार और सेवकों की हुलिया का विवरण | 

२. सेलेक्शंस फाम दि लेटस टिस्पेंचेज एंड अदर स्टेट पेपस जिजवर्ड हृन 
दि सिलिदी डिपाटसेट आच दि गवर्नेसेंट आच इंडिया १४९७-४८ साग २। 





न्दैद्ध संघपषंकालीन चेदाओं की जीवानियाँ 


समाचार १६ सई, १८४५७ को कानपुर में आये । ऋान्तिकारियों के चातुर्य 
का ज्वलन्त प्रमाण यह था कि नाना साहव के ऊपर अंग्रेजों का अखरुड 
प्रवेश्वास था और उन्होंने नाना साहब को कानपुर बुलाकर २२ मई, ४७ 
को वहाँ के कोघ की रक्षा का भार उनको सौंप ठिया. और नाना साहय के 
साथ उनके अद्भुत सहयोगी तात्या टोपे भी कानपुर आ गये ।* 

कानपुर में क्रान्ति के वादल छाते गये । अंततः ४ जन, १८४७, ई० 
'की रात्रि से क्रान्ति प्रारम्भ हो गई । और दूसरे दिन € जून, १८३७ छे० 
को नाना साहव ने क्रान्ति का लेतृत्व अहण कर लिया और उहीलर को 
समाचार सेज दिया कि वह उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं । ६ जून, 
१८९७ ह० को कानपुर नगर क्रान्तिकारियों के हाथ में आ गया और 
अंग्रेजों ने खाइयाँ और सो्चेवन्दी बनाकर उनमें शरण ली. । क्रान्तिकारियों 
ने उन बारिकों और खाइयों को चारों ओर से घैर लिया और उन पर गोला- 
चारी करने लगें | दात्या क्रान्ति के प्रारम्भ से ही नाना साहब के साथ 
उनके प्रमुख सहयोगी के रूप में रहे और क्रान्ति के प्रत्येक चरण सें उत्साह- 
पूर्वक भाग लेते रहे । 

क्रान्तिकारियों ने जोरदार गोलावारी ग्रारम्भ की | उन्होंने लाल गम 
गोले फेंककर अंग्रेजों की खाइयों में आग लगा ढीं "| चारों ओर के स्थानों 
से कानपुर में ऋाण्तिकारी एकन्नित होने लगे । २१ जून को क्रान्तिकारियों 
से आक्रमण की एक बडी उत्तम विवि निकाली | उन्होंने रुद्ट के गद्दर अपने 
रक्षार्थ सामने रखकर गोलियाँ चलाई ॥ २३ जून को प्लासी के युद्ध की 

१. चाल्स वाल : “हिस्ट्री आव दि इंडियन स्यूटिनी! भाग १ 
'छजू०७ २६६ 

२. चहा छएू० ३०१--छा-व्हाों ल्र का २२ सह का दचार।॥ 

३. तात्या ठोपे का कथन--“दि रिवोल्ट इन सेन्ट्रल इन्डिया' 
चू० २७३ ) 

४. चाल्स चाल : की “दि हिस्ट्रीआच दि इन्डियन स्यूटिनी' भाग १ 
पघू० ३१६। 

९, चही--४० ३२४; अफीम के गुमारते नरपत की डायरी में € जून 
का चिचरण है 

६. चृहू--४० ३१६ । 

७-८--१० कॉमिसरियट विभाग के डब्ल्यू० जे० शेपड, जो कि खाइयों 
के प्न्दर रहा था, का विवरण, देखिए चही ४० ३२० | 


११-१२--तात्या का कथन, “रिवोह्ट इन सेनन्‍्ट्रल इन्डिया' ए० २०३। 


तात्या टोपे ६७ 


शतावदी थी | उस दिन क्रान्तिकारियों ने अंग्रजों को उखाडने का बदा ही 
अयक्ष किया । पर थे उनको उखाड़ न सके । 

जूत १८४७ के तृतीय सप्ताह में खाइयों के पीछे घिरी अंग्रेजी सेना की 
दुशा शोचनीय हो चल्मी । पानी की एक-एक ब्‌द्र का कष्ट उन्हें था । भुस्तमरी, 
अहासारी, प्रीप्म का ताप और सानसिक चिन्ता अपने अत्यन्त चिकराल 
स्वरूप में उनके सम्मुख नृत्य कर रह्दी थी ।' झियों और बच्चो की स्थिति 
और भी ब्रावक थी । २६ जून तक किसी प्रकार उन्होंने यह रूब सहन 
इकिया, परन्तु सहनशक्ति की भी सीसा होती है और जब कष्ट असह्य हो गया 
तो उन्होंने सन्धि का ध्वज अपने वारकों पर रूगा दिया। तात्या नें मेजर 
मीड के समझ अपने कथन सें कहा है--“युद्ध चौवीस दिनो तक चलता 
रहा और चौवीसर्यें दिन जेनरल ( ब्हीलर ) ने शान्ति का ध्वज उन्नत 
किया और युद्ध रुक गया 7” न्ञाना साउब ने श्रीमती जैकोबी के द्वारा 
फिम्नांकित संदेश सेजा--/“लसमस्त सैनिक और अन्य (सनुप्य), जो कि लाढ' 
उलहीजी के कार्यो से असस्वन्धित हैं, अख्र-शस्त्र छोडकर आत्मसमप॑ण 
कर देंगे, छोड हिये जायेंगे प्रौर इसाहाबाठ भेज दिये जायेंगे ।* 

अंग्रेजों ने ये शर्ते स्वीकार कर लीं और २७ जून, १८४५७ को आत्स- 
समपंण् कर दिया । 


# 


यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेज इतिदाल्करी ने कहा है 





.. १, "नैरेडिव आव इंवेन्ट्स अटेडिंग दि आउट्ट्रेक आब डिस्टर्वेंसेज 
देण्द दि रिस्टोरेशन आव एथारिदी इन दि डिस्ट्क्ट आच कानपुर! ए० ६। 

२. दि रिवोहट इन सेन्ट्रल इन्डिया,' पू० २७३ । 

(ध ७ गिएशए0709 ए07॥5९0 ई0 (छ€ढा८४-0पा 55१5 
यातं 07 (08 शल्यर/007व (9ए (3 0शाशाश। 795९0 (॥९ 
संघए ०६ 9९४०९ भाप 6 ]शाधाए ए235९प !! 

३. श्रीमती टी० झीनवे की आया का कथन--चाल्स बाल--“द्वि 
प्विस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी” भाग १. छ० 2४२ । 

४. घाह्टर शेरर का “नैरेंटिव आव इंवेन्ट्स अटडिंग दि आउटवब्रेक पप्राव 
ईहस्टब्सेज पुएड दि रिस्टोरेशन आव एथारिटी इन दि डि्ट्रिवट राव 
कानपुर इन $ए८९७-४श् पू० ७ । 








ध्प संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


कि नाना साहब ने सन्धि के लिये सर्वश्रथम आअह किया | पर यह स्पष्ट है 
कि विजय-श्री क्रान्तिकारियों की ओर अग्मसर हो रही थी और अंग्रेजों की 
यारकों में रूत्य, महामारी, मुखमरी आदि का ताण्डव नृत्य हो रहा था। 
सन्धि का आग्रह पराजित पक्त करता है, न कि विजेता । अंग्रेजों की दशा 
इतनी भयावह थी कि वह चार या छः दिन सी टिक न सकते थे । नाना 
साहब ने जहाँ इतने दिन अतीक्षा की थी वहाँ थोडी और कर सकते थे। 
फिर तात्या टोपे का उपयुक्ष कथन भी इस अश्न पर स्पष्ट है। 


अंग्रेजों की वलि दथा तात्या 


अंग्रेजों को इलाहाबाद नौकाओं द्वारा भेजने का अ्रवन्ध सतीचौरा घाद 
पर किया गया। अंग्रेजों ने अस्त-शस्त्र क्रान्तिकारियों को सींपने के स्थान 
पर अपने साथ ही ले जाने का प्रयत्न किया । इस पर क्रुद्ध क्रान्तिकारियों 
से उनमें युद्ध छिड गया और फलतः बहुत-से अंग्रेज हत हुए और शेष 
बन्‍्दी बना लिये गये | केवल एक नौका वचकर निकल गयी जो कि बाद में 
क्रान्तिका रियों द्वारा पकड ली गई । 


यहाँ यह कहना कठिन है कि तात्या टोपे भी उक्न काणड के अवसर पर 
घाट पर उपस्थित थे या नहीं । लगभग सभी इतिहासकारों ने यही कहा 
है कि उक्त वल्ि उन्हीं के संकेत से ढी गईं। पर यह कुछ संदिग्ध है। 
कानपुर के अंग्रेजों के अधिकार में आने के पश्चात्‌ कर्नल विलियम्स ने 
वयालिस व्यक्कियों के जो बयान लिये थे उनके विश्लेषण से यह चिपय 
संदिग्ध ही रह जाता है । क्रान्ति के पश्चात्‌ अंग्रेजों द्वारा बनायी गई उस 





१, यह वात इस अकार सिद्ध होती है कि ४०वीं नाव के, जो भाग 
निकली थी, आरोही अंग्रेजों ने, जहाँ-जहाँ भी नाव रुकी या क्रान्तिकारियों 
ने उन्हें रोकने का श्रयास किया, शिवराजपुर में लगातार क्रान्तिकारियों से 
युद्ध किया और सफलता भी पायी । यदि उन्होंने शल्त् सौंप दिये होते तो 
इन युद्धों को नहीं कर सकते थे । देखिये 'नेरेटिव आाचवब इंवेन्ट्स अटडिग 
दि आउदब्रेक आव डिस्टर्वेसेज एड दि रिस्टोरेशन आव पएथारिटी 
इन दि डिस्ट्रिक्ट आवब फानपुर , ४० ७-८ । 


२. यह वयालिसी बयान कानपुर के चाल्टर शेरर द्वारा श्रेपित कानपुर 
ब क + 
के 'मैरेटिव आच इवेन्द्स' के साथ उंलग्न हैं। 


समय उपस्थित क्रान्तिकारी ने ओर की सूची में भ्ली उनका नरम नहीं है । 
अतः ताव्या दोपे की उपस्थिति डर ऊबसर पर संदिग्ध ही दे) 
अब नाना साइब ने दिग्ध दी थे) पहली जुलाई 
बृ&५७ को जिंदूर मे लिधिपूर्व क नानी साहब का पे की गद्दी पर आरोहल 
डुआ । जिसे र॒ ज्वाल को सेना की संचालन सौंपा गया १ 
ड्डैवलाक की विरो 

क पेशवाई ध्वज आदधिक दिनो तर्क ने फ्हरा रह सका । हैवलाक 
७ जुताई को इलाहाबाद से के चेन से कानपुर की ओर वदी। 
द्रेडियर ज्वालामलाद उसकों १२ जुलाई, भ९० के युद्ध 
रोकने में असफल रदे । १९ जुलाई को आग मेँ घोर युद्ध, उपरान्त 
हैघलाक का बढ़ना ने सेका जा सका ६ उसी इंदन पांडु चंदी के शे 


विद्धर में नाना साई 7 ने पहुँचकर दिरले। थे के सम्राट, देय पेशना 
बाजी राव और 3 आदर में तोपों की सलामी दी और तत्पस्चात, 


जून ५८६०; जनवरी पृ८्ध६७ भाग १५ पोलिटिकल हपारट्टमेंट ए-सलग्म 
ऊमी ४० ८) 


२. श्रूम : विंद हैचलाक फ्राम इलाहावाद 5 लखनऊ) ४० हैरे 
तथा एक अफसर की पत्र १७ जुलाई, १:९७ को कानपुर से । 
चाढसे चाल द्वारा रीचत पहिस्ट्री आवब दि इस्डियन क्यूदिनी भाग ७ 
पृ० ६७५ । वही ४० रेफर | 

३, ताध्या डोपे का कथन : पद्ध रिवोट्ट इन संदल इस्डियाँ ४०२०६ ' 
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ब््ग्र् 


कब 


सममा-बुकाकर, अभ्िम वेतन ढेकर कूद-नीति के चारों सिद्धान्त साम, 
दाम, दंड, भेदु का अयोग करके क्रान्ति से विमुख किये हुए था। उसकी दुशा 
इतनी अधिक चिन्ताजनक हो गयी थी कि ७ सितग्वर, १८५७ को उसकी 
सेनाओं ने उससे कहा कि उसने उनके साथ विश्वासघात किया है और 
बॉदा के नवाब को उनको कुचलने के लिए ग्वालियर आमंत्रित किया 
और ८ सितम्बर को अपना तोपखाना उरछकी ओर मोड दिया । इसी 
काल, लगभग सितम्वर के मध्य मे, तात्या टोपे नावा के वकील बनकर 
शर्वालियर आये और सेनाओं को क्रान्ति के लिये प्रेरित करने लगे। 

अब सिंधिया की दशा और भी चिन्ताजनक हो गशरयी। बदि 
आन्तिकारी आगरा एवं दिल्‍ली की ओर कूच करते तो अंग्रेजों के हित के 
लिये अत्यन्त घातक होता | कानपुर की ओर उनका जाना अधिक हानिप्रद 
न था क्योंकि वहाँ हेवलाक अंग्रजी सेना सहित उपस्थित था और ग्रे 
आन्तिकारी सरलतापू्वक कुचले जा सकते थे । उसने इस स्थिति का लास 
उठाया और कहा कि यदि क्रान्तिकारी आनरा के स्थान पर कानपुर जाई 
और मार्ग में काँसी एवं जालौंन उसके लिये चिजय करते जाये तो बह 
उनको उच्च वेतन ढेंगा, और उसने विगेडियर और अन्य ऊँचे पद दज॑नों 
की संख्या में क्रान्तिकारी सेना के अछ्कारियों को दिये।' उनको २३ 
ईसतग्बर १८९७ को कानपुर जाने की आज्ञा देने का चचन दिया। पर २० 
सिित्तम्बर के लगभग दिल्‍ली के पतन का समाचार ग्वालियर आया; उससे 
कान्तिकारी उत्दाहहीन हो गये। फिर १० अक्तूबर को इन्दौर के 
क्रान्तिकारी आगरे से घुरी तरह परास्त हुए। पर अब क्राब्तिकारियाँ को 
आवक रोकना रूम्मच न था। दात्या टोपे निरन्तर उनको शिंदे का साभ 
छोडकर ऋषित करने को प्रोत्साहित करते रहे और १५ अदतूबर, १८४७ 
को थे ोग कानपुर को तात्या टोपे के साथ शिद्दे को अपना शज्रु घोषित 
करके वुच कर गये । €वीं पठाति पलटन और सालवा की ढो दोपं पीछे 
रह गईं थीं, वह भी ४ नवग्बर को तात्या का रूाथ देने चल पढ। 





१. पालियामेन्टरी पैपर्स . 'नेडिव भिन्सेज, पोक्तिटिकल एनेशट मैक्फरसन 
बी १० फरवरी, १८४८ की अाख्या--प्ू० सं० १०४ | 

२. ३--पालियासेंटरी पेपस : “नेटिंव मिसेज आब इंडिया सिंधिया : 
मेजर पानरल मैक्फरसन की आय्या? . पू० १०६। 
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ईसाधिया : मेजर जनरल मैक्फरसन की अग्स्या?--पू० १०७ 


07॥. 


ताव्या टथोपे ६०३ 


तात्या की इस ग्वालियर-यात्रा के समय सराठी पुस्तक 'भाका अबासो 
का लेखक विष्णु भट्ट गोडसे ग्वालियर में उपस्थित था । उसने तात्या को 
स्‍्थयं र्चालियर में देखा था | उनके कार्यो का सुन्दर वर्णन गोदसे ने “मारा 
प्रथास! में दिया हैं | गोडसे लिखता है-- 

“शार्दों के महीने में एक दिन मेंने देखा कि ग्वालियर शहर के अन्दर 
बटी गढबडी मची हुईं है | नाके रास्तों पर लोगों की भीढड जसा होकर बढे 
रहस्यपूर्ण ढंग से बात कर रही है। घुदसवार सिपाही इधर-उधर दोढ़ रहे 
हैं। बहुत-सी दुकाने बन्द हैं। यह सव देखकर मेने समझ लिया कि जरूर 
कुछ गदर की ही गढ्बड़ हैं । फिर लोगों से पता ला कि श्रीमन्‍्त नाना 
साहव की ओर से तात्या दोपे शिंदे सरकार से फौज की कुमुक साँगने आये 
है। सेंने बाजार में तात्या टोपे को देखा और मुरार की छावनी से उन्होंने 
बार पलटनों को अपने मत में भसिला लिया था । फिर उन्होंने शिदे सरकार 
से कहा कि में इतने दिन तुम्दारे यहाँ रहा पर तुम्दारे शहर था देंश को 
जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया | इसलिए तुमको यह उचित है कि मुझे. 
गाडियाँ छोड ऊँट इत्यादि सव तय करके दो 7 तात्या दोपे का अभिम्लाय 
समझकर जियाजीराव शिंदे और दिनकर राव मुरार की छावनी में उच 
मिलने गये | छावनी नगर से तीन कोस पर नदी के फिनारे थी। चहाँ भेंट - 
होने पर शिंदे महाराज ने कहा कि “जो कुछ तुस चाहते हो चह में दूंगा। 
परन्तु मेरे देश को जरा भी नुक्सान न पहुँचाते हुए तुम यहाँ से चस्ते 
ज्ञाओ ४ यह निश्चय हो जाने के बाद पान-सुपारी, इश्न-गुलाब आदि से 
सत्कार हुआ । दूसरे दिन शशिदे ने गाडियाँ, घोड़े, हाथी, ऊंट, बैल, खघर 
इत्यादि देकर तात्या योपे को बिदा किया आर इस भ्रकार श्वालियर का 
विष्न टला ।”' 


तात्या टोपे ने ग्वालियर से कूच करके जालौन और कछुचागढ़ पर 
अधिकार कर लिया | कछुवागढ़ शिंदे महाराज के अधिकार में था। 
रामपुरा और गुलसरई के राजाओं को भी उन्होंने पकड़ जिया और उन 
कुछु रुपया आघप्त किया । जालौन के उपरान्त चह कारुपी आ गये और उसे 

१. अ्रमतलाल नागर द्वारा अनुवादित 'माक्का प्रचास'' ४० ६२-३६ 

२, ३. पालियामेंटरी पेपर : 'नेथिव प्रिसेल आच इंडिया! : सिंधिया : 


सैब्फरसन की आरूया पू० १०७ १ 
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अपना केन्द्र यनाया । काएपी वह दवग्बर के प्रथम रुप्ताह में आये ये। 
कालपी की रिथति अत्यन्त उत्तम थी । यह चुन्देलखण्ड के सध्य में था और 
यहाँ एक सुददद गढ भी था ! 

इस अपूर्व सफलता के उपरान्त उन्होंने अपने स्वामी वादा रूाहव को 
अपने प्रतिधिधि को भेजने के लिये लिखा । नाना साइव ने अपने आतदृज 
राव साहण छो भेजा | राव साहव से काल्‍्पी का शासन नाना साहब के 
नास पर अपने हाथ में ले लिया । अब तात्या टोपे किसी उपयक्त अवसर 
की खोज में लग गये। 
कानपुर पर आक्रमण 

अंग्रेजी सेना के अधाद नायर केस्पवेल के सम्मुख विचित्र ससस्‍्या थी। 
तात्या काल्‍पी में अवसर की खोज में एक शक्किशाली सेना के साथ उपस्थित 
थे । उघर छखनऊ रेजीढसी मे अंग्रेजी सेना पतन के दिन गिन रही थी। 
इधर कानपुर अंग्रजी के लिये ददा सहस्वपूर्ण था। एक तो कहल्कत्ते से 
चाराणरी, प्रयाग होते हुए, अब्नियोटों से सेना कानपुर होकर ही आती 
थी ओर फिर कानपुर, आगरा एवं दिल्‍ली से अवध में सेना आने के साग 
में था। अब केम्पवेल के सम्मुख यह समस्या थी कि वह अथम काल्‍पी पर 
आक्रमण करके तात्या को पराजित करे और इस प्रकार कानपुर को सुरक्षित 
करे अथवा लखवबऊ रजीडसी को म॒क्‍त कराने जाय । अंततः वह £ नवम्बर 
१८४७ को लखनऊ की ओर चल पडढडा। 

तात्या की तीचण बुद्धि ने अवसर की उपयुक्नतता भाप की। कानपुर में 
इस समय केवल ६४०० यूरोपियन ओर छुछ सिक्ख मात्र हींथे। अत 
जालौन के रह्यार्थ एक टुकडी, और ४०० सैनिक, आठ तोप और ग्यारहवाँ 
भाग अपने वबारूदखाने का काल्‍पी में छोडकर १० नवन्वर, १८४७ को उन्होंने 
यमुना पार की । यहाँ से वह तीत्रता से कानपुर की ओर बढे । उन्हें बॉ 
ओर वाद में अचध के सचिक दस्तो का भी योग अ्राप्त हो गया। उन्होंने 
नवम्बर के ठृतीय सप्ताह में शिवराजपुर और शिवली जीत लिया । 


५ 
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तात्या टोपे १०२ 


पांडु नदी का युद्ध 

कानपुर के अंग्रेजी सेनाध्यक्ष विढम ने जब तात्या के कार्यकलाप देखे 
तो सेना लेकर कानपुर से २४ नवस्वर को निकला | उधर तात्या भी चिंढम 
की चुनौती स्वीकार करके पांडु नदी के तट पर २५ नवम्बर, १८५७ इं० को 
आ गये । २६ नवम्बर को पांडु नदी का युद्ध हुआ | विंठम ने अंग्रेजों की 
पुरानी विधि युद्ध में अपनायी जिसके अनुसार अंग्रेज भारतीय सेना के सध्य 
में तीर की तरह आक्रमण करके उसको छिन्न-मिन्न कर देते थे। एक समय 
पेसा खगा कि तात्या परास्त भी हो गये। परन्तु विद्रोही सेना का नेता 
कोई मूर्ख न था । विंढम के प्रहार ने उन्हें भयभीत करने के स्थान पर 
अंग्रेजों की कमजोरी समझा दी। तात्या ने अन्ततोगत्वा उसे पराजित कर 
दिया और कानपुर तक अंग्रेजी फौजों का पीछा किया। 
कानपुर का ठृतीय युद्ध 

२७ नवम्बर, १८२१७ इं ० को कानपुर में युद्ध हुआ | तात्या ने अध॑द्त्ताकार 
ब्यूइ बनाया और सन्ध्या तक अंग्रेजी सेनाओं को इत्तोत्साहित कर दिया। 
अंप्रेजों के पूरे केग्प व साजो-सामान पर अधिकार कर लिया | २८ नवस्थर 
को पुनः अंग्रेजों ने भाग्य-निर्णयय का निश्चय किया । इस दिन तात्या की 
विजय और भी पूर्ण रही। पूरा कानपुर नगर अब उनके चंगुज्ञ में था।' 

ये तीनों दिनों के युद्ध त्तात्या के रणकौशल के अदूभुत प्रमाय है। 
विंदम एक अखिद जनरल था और उसको इस अकार परास्त करना सरल 
कार्य न था। 
कैम्पवेल का कानपुर-आगमन ओर दात्या की पराजय 

ठीक उस समय जब अंग्रेजी सेनाएँ उखड ही रही थीं कैम्पबेल अवध 
से अंग्रेजी कैम्प में श्रा गया । सास्या ने अंग्रेजी सेनाओं को गंगा पार करने 
से रोकने का प्रयत्न किया पर इसमें चद असफल रहे ।* 

क्रान्तिकारियों ने कैस्पबेल का डटकर सामना करने का सिरुचय किया | 
£ दिसम्बर, १८९७ इं० तक छुट-पुर युद्ध होता रहा। पर ६ दिसम्बर को 

3 २. ३. ४. 'सेलेक्शंस फाम दि लेट्स, डिस्पेचेज ऐन्ड अदर 
पेपस भमिजब्ड इन दि सिलिटी डिपार्टमेंट प्राव दि गवर्नमेंट आव इंडिया 
१८६७-१८, साग २, ए० ३७७ से ३८० । मेजर जनरञ्ञ का पत्र कैन्पवेल को । 

*. राइस होस्स की 'इन्डियन क्यूटिनी! ० ४२४। 





१०६ संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


कैम्पबेल ने डटकर युद्ध किया । इस युद्ध में चिजयश्री अंग्रेजों के हाथ रही । 
अंग्रेजों ने कारपी और विट्र के माग को बन्द कर दिया जिससे कि तात्या 
भाग न सके । पर तात्या अपनी सेना के अधिकांश भाग और तोपों सहित 
जिट्टर के रास्ते से भाग ही निकलते । 

तात्या का पीछा होप आर्ट ने आरम्भ किया | ग्रारट ने £ दिसम्बर, 
१८५७ ई० को, जब तात्या गंगापार करके अवध में जाने का अ्रयत कर रहे 
थे, शिवराजपुर के (नकट आक्रमण करके उनको परास्त किया और उनकी 
१९ तोप छीन लीं | पर तात्या वहाँ से भी भाग गये और अंग्रेज उन्हें 
पकद़ न सके । 

इस प्रकार कानपुर को जीतने का तात्या का यह ग्रयास भी असफल हो 
गया । परन्तु असफलता के वावजूद भी यह अयास तात्या टोपे के रण- 
कौशल, साहस और कार्य-हमता का अद्भुत उदाहरण है । घविंढम जैसे 
कुशल जनरल को परास्त करना, कैम्पबेल जैसे सेनाध्यक्ष को एक सप्ताह 
ठदक उलमाये रखना और फिर भी परास्त होने पर अपनी सेना और युद्ध- 
सामग्री को इस भ्रकार बचा ले जाना तात्या की कुशलता और चतुरता के 
परिचायक हैं। इस पराजय के साथ-साथ कानपुर सन्‌ १८४६७ इ० में 
झ्ान्तिकारियों के हाथ से निकल गया । 
चरखारी पर तात्या की विजय 

शिवराजपुर में पराजित होने के पश्चात्‌ क्रान्तिकारी कारपी गये । काल्‍पी 
बुन्देलखणड के मध्य में स्थित होने के कारण क्रान्तिकारियों के उस क्षेत्र के 
प्रमुख केन्द्रों में था । यहाँ पर उनकी दृष्टि चरखारी की और गयी। 

चघरखारी का राजा अंग्रेजों का विशेष रूप से भक्न था। जनवरी १यश्म के 

7. ज्क्ेक्शंस फ़ाम दि लेटर्स, डिस्पेंचेज एण्ड अद्र स्टेट पेपसे 
सिजव्ड' इन दि मिलिदी डिपार्टमेंट आव दि गवर्नमेंट आव इंडिया १८४७- 
इस, ए० ३७३ । कमाण्डर-इन-चीफ कैम्पबेल का तार भारत के गवर्नर- 
जनरल को । ह 

२. चहौी-४० ३६६ | कमाण्डर-इन- चीफ का तार गवर्नर-जनरल को | 

3. निरेटिव आब इंचन्ट्स अटडिंग दि आउटब्रेक आवब टिस्टर्वंसेज 
ऐश्ड दि रिस्टोरेशन आव एथारिटी इन दि डिस्ट्रिक्ट आव जालौन इन 


इ्८४७-४८, $मईशेण का नं० १२, जी० पसन्ना से कैप्टेन देरनन को पपत्र, 
पू० ६।॥ 


तात्या टोपे १०७ 


अन्त में तात्या ने चरखारी पर आक्रमण करके घेरा डाल दिया। चरखारी 
नगर के कुछ सैनिक अपने नायक जुकारसिह के नेतृत्व में उनसे मिल गये 
और जिस स्थान का वह रद्क था उससे क्रान्तिकारी नगर में घुस गये। 
इस प्रकार १ मार्च १८५८ इं० को चरखारी नगर तात्या टोपे के अधिकार 
में आ गया; और गढ़ के चारों ओर घेरा डाल दिया गया । राजा के बहुत 
से पुराने सरदार और सैनिक तात्या से आ मिले और जो चरखारी के राजा 
के साथ रद गये वे भी बराबर साथ छोचने को कहते रहे । 

यहाँ पर तात्या का रण-कौशल वडी उच्च कोटि का धा। जे० एच० 
कानें ने, जो चहाँ असिस्टेंट मेजिस्ट्रेट था, भारत के गवनर-जनरल को 
लिखा था कि, “शत्रुओं ने समस्त कार्य बडे सुब्यवस्थित ठद्ल से किये-- 
उनके पास थके लोगों के स्थान-अहण करने के लिये दल भी थे; ऊव कुछ 
युद्ध करते तो दूसरे विश्वाम करते, जब एक दल जाते हुए डिखलाई पढता 
तो दूसरा उनका स्थान लेने आता डिखलाईं पढता, ( यह सब ) युद्ध के 
चलते रहते समय भी । उन सबने अपने-अपने विगुल पिछले बढे आक्रमण 
में बजाये थे, और प्रत्येक बन्दुकची के दुल आगे बढ़े और सौंपा हुआ कारय॑ 
किसी ऐसे चतुर सिपाहियों के आदेशानुसार किया जो हमारे द्वारा युद्ध- 
कौशल की शिक्षा पाये हुए हैै। उनके पास अस्पताल की डोलियाँ थीौं 
ओर बड़े सुव्यवस्थित बाजार थे। जो सामग्रियों से ओतश्रोत थे। संक्षेप 

में, उन्होंने युद्धभूमि की समस्त कार्यशील शक्ति प्रदर्शित की” । 


$. नैरेटिव आव ईवेन्ट्स कनेक्टेड विद ग्यूटिनी ऐट हमीरपुर, ए० ४। 

२, ३, ४. इंस्ट इंडीज : रिटर्न टु ऐन ऐडेस आव दि हाउस आबध 
लाड स डेटेड २ सा, १८६०, फार कापीज आव एव्स्ट्रेवट्स आव करेसपांदेंस 
रिलेटिंग दु आनर्स आर रिवा्ड्स बेस्टोड अपान दि नेंटिव प्रिंसेन आव 
इंडिया, ए० ७३ | चरखारी--नं० १८ जे० एच० काने का पत्र गच्नर-जनरल 
को. दिनांक इलाहाबाद, ४ साचे, १८९८। 

२. वही--४० ७४ 


“पुत्र शाधायए ८0र7प९९6 थे। धाशए 0एशागां075 एशथए 5५5९४9- 
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जाथाणा]00६ ग्राशा ज़३5 66 ता बाते एश[णप्राल्त ॥5 35887८( ६४४८ 


१०८ संघर्षकाल्लीन नेताश्रों फी जीवनियाँ 


अ्न्ततोगत्वा चरखारी का गढ़ भी शीघ्र ही तात्या थोपे के हाथ में आ 
गया । यहाँ तात्या ठोपे को २४ तोपें और तीन लाख रुपये भिले। चरखारी 


' के घेर ने अंग्रेजों को इतना हैरान कर दिया था कि अंग्रेज सेनापति ने शा 


रोज को राँसी छोड़कर चरखारी की सहायतार्थ पहुँचने का आदेश दिया था 
जिसका पालन रोज ने नहीं किया । चरखारी से तात्या कारपी लौट आये। 


तात्या कॉँसी की सहायता को 

इसी वीच २१ सा को शा रोज माँसी के गढ़ के सम्मुख पहुँच गया 
और २३ मार्च, १८९७ को उस पर घेरा डाल दिया। माँसी की वीरांगना 
रानी ने कॉसी का पतन अवश्यस्भावी देखकर तात्या टोप के पास सहायतार्थ 
संदेश भेजा । तात्या ने अपनी स्वाभाविक दूर दृष्टि से काँसी के बचाने की 
और प्रमुख क्रान्तिकारिणी को सद्दायता देने की आवश्यकता भाप ली । वह 
राव साहब की आजह्ला लेकर २२,००० सैनिक और २८ तोरपों सहित रानी 
की सहायता देतु चल पढ़े । उनकी सेना में पाँच या छु: टुकडियाँ ग्वालियर 
की सेना की भी थीं। 

३० साच, ४८ को वह बरवासागर, जोकि बेतवा नदी से तीन मील 
की दूरी पर है, आ गये । तात्या ने राजपुर घाट से ३१ माच' को बेतवा पार 
किया और सूर्यास्त के पश्चात्‌ एक वढी-सी होली जलाकर अपने आने की 
सूचना रानी को दे दी। स्वाभाविक है कि झाँसी के गढ़ के अन्दर 


अमन मम कलम जल लक व तक 
पातवेल- ९ (पव07॥ ९शंवद्वाए 0 5076 0 7९€ 797९5: 5९9०075 ए0 
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१, दि रिवोल्ट इन सेन्ट्रल इन्डिया ४० ११० एवम्‌ पोलिटिकल 
दंसल्टेशंस : पोलिडिकल प्रोसीडिग्स सप्लीमेंट ३० दिसग्वर १८४७०, नरबर 
६४६ : देखिये 'केशरी” का मंगरूवार, £ मई, १६३६ का अंक, छु० ४ 
कालम १, ठात्या टोपे का पत्र राव साहब को । 

 +०--अवकी.- ०. ५, ७७ का, नर 

२. क्यूटिनी रिकाड स ( लखनऊ सचिवालय ) आथटिकेदेड कापीज 
ध्याव देलीआरस टुलि० इ० ए० रोड, २४ साच 3८४८ से अऋग्नल १८४६ तक। 
जालौन और टुन्देलखण्ड से तार दिनांक २६ साचे | 

३२ रिवोह्ट इन सखेन्ट्रल इन्डिया, ४० १०६-१०७ | 

४. अम्ू दलाल नागर द्वारा अनुवादित 'माक्ता प्रवास ए० ८९ । 

४६. रियोट्ट इन संटूल इम्डिया छ० ११०। 


नयी 4 विनिमय 


तात्या योपे १०६ 


इतोत्साहित क्रान्तिकारियों में उत्साह की लद्दर दौड गयी और उन्होंने गढ़ 
से तोप दागकर और जयकारों से उनका स्वागत कया । 


बेतवा का युद्ध शत 

तात्या यह सममते ये, और ठीक ही समझते थे, कि अंग्रेज बडी ही 
विषम परिस्थिति में हैं । गढ के अन्दर ११,००० क्रान्तिकारी एक अदुभ्नत 
क्रान्चिकारिणी की अध्यद्ता में थे और इधर वह स्वयं २२,००० सेनिकों 
सप्दित उपस्थित थे । इस समय अ्रंग्रेज चक्की के दो पार्टो में पीसे जा सकते थे। 

अतः उन्होंने युद का निश्चय किया और $ अग्रेल १८४५८ को बेत्तवा- 
वट पर युद्ध हुआ तात्या ने अपनी सेनाएँ दो भायों में विमक्ल को । दोनों 
के मध्य में एक जंगल पडता था। अंग्रेजों ने ऐसी विषम परिस्थिति के कारण 
बड़ी द्वी तीघ्रता से युद्ध आरम्भ किया और तात्या की प्रथम पंक्नि शीक्ष 
उस्रड गयी ।* दुर्भाग्यवश गढ़ के भीतर के क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों पर कोई 
भी आक्रमण नहीं किया । पहल्ली पंक्ति ने भागते समय जंगल में भांग छा 
दी । यह बदी ही घतुरता का कार्य था। परन्तु अंग्रेजों ने भाग के बीच से 
ऊऋपटकर उन पर आक्रमण किया | क्रान्तिकारियों ने बेतवा के पार शरण 
छी पर पीछा करनेवात्दों ने सी येतवा पार करके उनकी सारी तोपें छीम 
छीं।* यद्वां परास्त होकर क्रान्तिकारी काहपी भाग गये । 


3. राइस होमल -ए हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी , ए० १११ । 

२. 'सेलेक्शस फ्राम दि लेटस, डिस्पेचेज एंड अद्र स्टेट पेपसे 
घ्िजन्ड इन दि समिल्विट्री डिपार्टमेंट्शाव दि रवर्न मैंट आव इदृडिया, १८४७- 
८, भाग ४, ए० ११६ | 

३ वेइ।--५० ११६---“रिघोल्ट इन मेंट्स इंडिया! में पृ० ११० पर 
बेतवा के युद्ध का ३१ साथ 3८४८ को होना बताया गया है। पर डसी 
पुस्तक सें दिये घटनाक्रम के अनुसार इस युद्ध को $ अप्रेल को होना 
चाहिए । उस पुस्तक में दिया है कि ३० मार्च को तात्या बरचा सागर 
आये, दूसरे दिन ( ३१ सा को ) उन्होंने बेतवा पांर करके रानी के सूच- 
नाथ होली जलाई और फिर उसके दूसरे दिन ( १ अग्रेल ) को युद्ध हुओ। 

*. ९. ३. », सेकेक्शंस फ्राम दि ल्वेट्स डिस्पेचेज एंड अदर स्टेट पेपर्स 
मिजन्ड इन दि मिलिट्री डिपार्टमेंट आचरे द गदर्नमेंट आच इंडिया १८५७-६८? 
भाग ४ पृ० २१६ से २१८ और रोज का पत्र चीफ आब स्टाफ को । 

ह. स्यूटिनों रिकाड स| ( छखनऊ सब्दिवाद्यय ) ग्यूटिनी बस्ता- 
झोरिजिनल टेल्लीआरस सेट थाई समि० शै० ए० रीढ शसश्य : णी० शक० 
शडमांस्टन का इ« ए० रीढ फो सार । 


११० संघषकालीन नेताञ्रों की जीवनियाँ 


अब माँसी का पतन सतन्निकद था। ३ अग्रेल, $८श्८ को राँसी के 
पतन होते ही रानी भी वहाँ से घोड़े पर भाग निकली | काल्‍पी में झाँसी 
की रानी, तात्या ठोपे और राव साहव एकत्र हुए। यहाँ इन लोगों ने हाय रोज 
का डटकर सामना करने का निश्चय किया ! इधर रोज ने कादपी की ओर 
बढ़ना आरम्भ कर दिया था | अत: यह निश्चय किया गया कि उसे कारपी 
से ४२ मील पर राँसी के मार्ग पर कोंच में सामना करके रॉका जातब्र । 
यह भार तात्या ठोपे को सॉंपा गया और वह मरॉसी की रानी के साथ 
७,००० सैनिक लेकर कोच आ गये और कोच के गढ़ की मरम्मत कराकर 
उसे सुध्द वनाया | 
कोच का युद्ध 

७ सई १८:४८ ई० को अंग्रेजों ने कॉच पर आक्रमण कर दिया | क्रान्ति 
काररयों ने पहले कॉच नगर के बाहर जंगलों, मंदिरों और उद्यार्नों में अं म्रेंजी 
सेनाओं का सामना किया किन्तु अंग्रेजों के सम्मुख वह डिक न सके और 
अंग्रेजों ने शीत्र ही कूंच के नगर और मिट्टी के गढ़ पर भी अधिकार 
कर लिया। 


क्रान्तिकारियों ने पीछे हटना प्रारम्भ किया | यह पीछे हटना भी बढा 
ही सुब्यवस्थित रहा । जरा भी जल्दबाजी या भगदड नहीं हुईं। सेनाएँ 
फौजी कवायद के नियर्मा का पालन करते हुए पीछे हट रही थीं । सिपाहियों 
की एक टुकडी पीछा करने वालो से छुट-पुट युद्ध भी करती जाती थी जिसमें 
कि मुख्य सेना ठीक प्रकार से पीछे हट सके । इस सुव्यवस्था का मुख्य श्रेय 
तात्या थोपे को हैं । तात्या थोपे की यह चिशेपता थी कि दह सेव पराजय 
के समय अपनी समस्त सेना को सारी कठिनाइयों के मध्य से बचा द्धे 
जाते थे । इसके प्रमाण हमें कानपुर के ठृतीय युद्ध, बेतवा के युद्ध, कांच के 





१4. स्यूटिनी रिकार्ड सख (लखनऊ सचिवालय) ओरिजिनल टेलीआस्स 
सेंट दु मि० ६० ए० रीढ $्श्८छ, ३० अ्रप्नेत् ८घश्८ का एडमांस्टन 
का तार ) 

२, सेलेक्शंस फ्राम दि लेट्स, डिस्पेचेज पेरड अदर स्टेट पेपर 
स्िजब्ड इन दि मिलिट्री डिपार्टमेंट आव दि गवर्नमेंट आच इंडिया, भाग ४, 
घ० १३९ और झयू रोज का पत्र मेंसफील्ड के पास, घ० ६५ । 

३. ४, वही--४० ६७ से ६६ रोज का पत्र मैंसफी रड को । 


तास्‍्या रोपे १११ 


युद्ध से और आगे भी मिलते हैं । एक अंग्रेजी अधिकारी जो वहाँ पर उपस्थित 
था लिखता है, “फायर करने के उपरान्त ( जब कारतूर्से समाप्त दो जाती 
थीं और गोली चलाने का अवसर नहीं रहता था ) बंदूके फेंक दी जाती थीं 
ऋर पैंनी ठेशी तखदार वाहर आ जाती थीं । वे हमारे घोढ़ों और अआादसियों 
को तव तक काटते जब तक उनके गुट में एक भी जीवित रहता--तात्या की 
आज्षा-पुस्तक बाद में काल्‍पी में पायी गयी और उसमें घ्न्तिम आज्ञा (क्रान्ति- 
कारियों के) कूच में प्रदशित शौये के प्रति धन्यवाद प्रदर्शित करते हुए थी।'* 
तात्या ग्वालियर में 
कोच की पराजय के उपरान्त तात््या जालौन से चार मील दूर चरखी 
आम में अपने पिता से मिलने चले गये । चरखी से तात्या कहाँ गये यह 
लनिश्चयपूदक कहीं नहीं सिलता। काठपी में वह निरुचयपर्वक नहीं थे । 
किन्तु यहाँ यह संदेह होता है कि जब कारपी में तु देलखंड का भाग्य-निर्णय 
हो रहा था तो क्या सचमुच ही वह अपने पिता के पास चुपचाप येठे रहे ? 
यह उनके स्वभाव के चिरुद्ध था | चह इस काल में वेश यदलकर ग्वालियर 
में सेनानायकों, सैनिकों और सरदारों आ्रादि से मिलकर उन्हें क्रान्ति करने 
के लिए भडका रहे थे । यही सत “सेलेक्शंस फ्राम दि लेटर्स, डिस्पैचेज् फंड 
अदर स्टेट पेपस प्रिजच्ड इन दि मिलिट्री दिपाट्मेंट आब दि गवनमैंट आदव 
इंडिया, १८९७-५८, के सम्पादक फॉरेस्ट का भी हैं। चह लिखता है--- 
“क्ॉंच की पराजय के उपरान्त तात्या सीधे ग्वालियर गये और अपने को 
चाजार में छिपा लिया । घटनाओं के पता लगाने की कठिनाई किसी पूर्वीय 
राज्य का शासन करने में सबसे वी अड्चन हैं। न ही सिंधिया, न दिनकर 
राव और न दो मुख्य सेनाध्यक् ही तात्या टोपे के इस आ्रागसन को जान 
सके” । बह किसी ऐसे केंद्र की, जहाँ कि कारपी का यदि पतन हो जाय तो 


जनकडल लासिल-- अरीटीिक-- अकाल बआ 


कक 


१, रिचोल्ट इन सेन्ट्स इंडिया, ४० १२७ ॥ “286 दि (057 
छा (6 रपजढा थाएं 0पएशाए6 6 शभ्वाए एचॉए प25 ९ घ्श्श्छातव 
चुफरए €वा बण्तऐ आबजार्त 0घा 4075९5 आते 770० ४0 [णाएहु 32६ 076 0६ 
छाला फथशाएं इल्याडााध्पं ४९९ . . . - . पृ8 7075 तातवेदए 0००८ 
%85 00870 5घष्ध्युघध्धीर 3६ रिवोफा 880 (९५ 85 णपेटा' 7६ 
€5%07९55९पं प्रंड एं्रधार5 ६0 पाए 5छात्ा६ 6६ छाछएटाएए ४ बाएं) 8.724९0 
फ्प$ हवन त उकाु है लग 

७२, हट इन सेन्द्रल या हे १४७ ॥ न 

३ सेलेक्शंस फ्राम दि लेट्स डिस्पेचेज एड अदर स्टेट पेपल 


ईप्रेजच्ठे हन दि समिलिट्री डिपार्टसेंट आय दि गयने मेंट श्राव होटया, ईझरे७- 
औम, भा० ४, भूमिका, ए० १४७ | 





जा 


कक 
आय की 0 क..6 कक. 


११२ 'धरषंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


क्रांतिकारी एकन्र हो सके, आवश्यकता के अति जागरूक थे। जब उन्होंने 
कालपी के पतन का, जो कि २३ मई को हुआ था समाचार सुना था तो 
ग्वालियर की सेनाओं को समझाया कि अवसर आने पर थे ऋतितिकारियों 
से मिल जायें और स्वयं राव साहव और फाँसी की रानी से मिलने चल 
पढ़े । वह स्वालियर से ४६ मील दूर गोपालपुर में उनसे मिलन गये। 


ग्वालियर पर अधिकार 


गोपालपुर से तात्या टोपे, राव साहब और माॉँसी की रानी अपनी 
रत-दिछत सेना रहित ग्वालियर की ओर चल पढ़ें। ३० मई, ६८८ ई० 
फो वह लोग ७००० पदातियों, ४७००० अश्वारोहियों और १२ तोर्पों सहित 
मुरार पहुँच गये। ३५ मई को शिंदे महाराज ने अपने ८००० सैनिक लेकर 
मुरार से २ समीर पूर्व बहादुरपुर में उनका सामना क्या। परन्तु चुद 
आरम्भ होते ही पूर्वनिश्चित योजनानुसार पूरी ग्वालियर की सेना, शिंदे 
महाराज के अंग-रक्षकों को छोडकर, क्रांतिकारियों से मिल गयी और 
शिंदे आगरा भाग गया । लश्कर और ग्वालियर का गद भी उनके अधि- 
कार में आ गया । ग्वालियर गढ़ के रक्षकों ने युद्ध का दिखाया मात्र करके गढ़ 
क्रांतिकारियों को सोंप दिया । ग्वालियर के गढ़ की समस्त युद्ध-सामग्री, 
४६० या ६० तोपंं, असंख्य धन, उत्तम बारूदुखाना, शिंदे के हीरे-जवाहरात, 

जो कि अत्यन्त मूल्यवान थे, आदि रूब ऋातकारियों के हाथ में आ गये। 


3. स्यूटिनी रिका्ड स(रूखनऊ सचिवालय) आशर्थंटिकेटेड कापीज 

धआ्राव टेलीश्राम्स, सेंट ठु मि० ६० ए० रीड २४ भसार्च $८श८ से अग्रेल 
कक (रे 
$घ९३ तक; एडसांस्टन का २९ मई १८श्८ का तार। 

२. “रिवोहट इन सेनन्‍्ट्रल इंडिया, ए० १४७ | 

३. “रिवोल्ट इन सटूल इशिडया', ए० १४८। 

व 75 का च * डर #॥ २, 9 ७५ 

४. रोज़ का पत्र मेसफौीहड फो ४ सेलेक्शंस फ्रॉम दि द्ेटर्स, डिस्पैं 
चेज पड अदर स्टेट पेपस स्रिजच्ड इन दि मिल्लविट्री डिपाटमेंट आब दि 
गवनमेंट आच इंडिया १४९७-४८, भाग ४, ए० १३०। 

९. स्यूटिनी रिकाडू स ( लखनऊ सचिवालय ) ओरिजिनक्स आब 
डेली डुल्लेटिन्स इशूड बाद मसि० ई० ए० रीड-सा्च-जुल्वाई १८४८ | जून ३, 
प्श्८ की बुलेटिन | 

६, रिवोल्ट इन संट्र्ल इग्डिया! प० १४८। 


तात्या ओपे ११३ 


ग्वालियर की विजय का महत्त्व 

स्वालियर अब पेशवा राज्य का केन्द्र चन गया। तात्या की यह सबसे 
घढ़ी सफलता थी | इस समय समस्त उत्तर भारत में ऋ्ांतिकारी पराजिद 
हो रहें थे। वे हतोत्साहित हो रहे थे । उनके केंद्र छिन गये थे । अय रघा- 
दियर का गदु उन समस्त उत्साइहीन ऋक्रांतिकारियों का आशाकेद्र यन गया | 


इसके अतिरिक्त ग्वालियर का अखिल भारतीय दृष्टिकोण से भी छबड़ा 
महत्व है। उसकी भौगोलिक स्थिति अत्यन्त ही महत््यपृर्ण ह। ग्वाहियर 
का गढ़ भारत के दृढ़तम गढ़ों में से एक था । चह घम्वई एवं दक्तिय प्रदेशों 
से उत्तर भारत आनेवाले मायों पर स्थित है | उसको केन्द्र बनाकर भारत 
के किसी भी ओर आक्रमण सुगमतापूर्वक किया जा सदा है। बन्बई 
आदि की उत्तर भारत की ओर से जानेबाली तार की लाइन भी ग्वालियर 
होकर जाती हैं । थू रोज ने मुस्य सेनापति मेंसफ़ीन्द को अपनी शंका प्र शत 
करते हुए लिखा था ---“जो सेनाएं विद्रो्चियों से जा मिली हैं थे देशी 
3, सेलेफ्शन्स फ़ाम टि लेट्स, टिस्पेठेज्ञ ऐन्ड अदर स्टेट पेपसे 
प्रिजच्द इन दि मिलिटी डिपार्टमेंट आवब दि गदर्नमेंट आच इम्टिया, १८२७० 
दस, भाग ०9, पू० १३६१-४२ | 
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7९0 (8॥26 (८ #४एा 2777), 9गिएं। ॥6 ट0प्रात॑ रचाई छ0 ाषा 
7250प/८८$ 07 (फथााएत 3 ॥5 ताइए08व ३6 छए7&! ई७ा८००ए7708 
अ0्प्रांति 9956 ८०ग्राट 00 9855 7₹ वख्ाध29 0 कमाए धशावोटा' ॥5 
पथेए। णए (७ ४१07 घाया) था >ी07 [0 775 पेटधस्यट्ट, गाद्चाए20 
पड) 6 णीशा' $0प्रपा0५ 8705, खाए पाईछजोंल्ते धो इागाप्रेशते 67 
एल्जाज २) प्रो 76टट्शा छाए 50एवाहाा कैश... "ट४८ ध8- 


३ 





-११४ संघ्ंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


'सैनाओं में सर्वोत्तम रूप से शिक्तित और सुलंगठित हैं । इस परिस्थिति 
को और भी चिंताजनक यह बनाता है कि ग्वालियर विद्वोहियों के हाथों 
में सैन्य-संचालन के लिए वर्ष के सबसे खराब समय में, वर्षाऋतु के ठीक 
पूर्व जब कि ओष्मऋतु का ताप सर्वाधिक होता है, पढ़ा। किसी को भी 
यह पूर्णरूप से पूर्वाभास न था कि यदि ग्वालियर शीघ्र ही विद्रोहियों से 
छीना न गया तो कितनी हानि होगी । यदि तात्या टोपे को असीम राज- 
नैतिक प्रभाव एवं सैनिक शक्ति सहित, जिसे कि उस स्थान के अधिकार 
ने उन्हें दे दिया था, काल्‍पी की सेना को पुनसंगठित करने का समय मिल 
जाता जो वह ग्वालियर के साधनों से, जो उन्हें उपलब्ध थे, सुगमतापृवक 
कर सकते थे ( तो बडी हानि पहुँचा सकते थे )। सबसे खराब संभावनाएं 
पूर्ण हो जातीं यदि तात्या टोपे ग्वालियर या काल्‍पी की सेनाओं में से एक 
को ग्वालियर के रक्षार्थ छोडकर दूसरी सेना के सहित दक्षिण को कूच कर. 
जाते और पेशवा का ध्वत्न दक्षिण और दक्षिणी महाराष्ट्र में फहरा देते। 
हन जनपदों और पश्चिमी भारत की वहुत-सी सेनाएं ( अंग्रेजी ) हठा ली 
“गयी थीं। प्राचीन पेशवाई राज्य के निवासियों का अपने आचीन राजा 
के प्रति लगाव इतना प्रसिद्ध है कि वह- कौन-सा मार्ग अपनाते, यदि तात्या 
ढोपे उनके मध्य में विशाल सेना लेकर आते, इसमें शका की गुजाइश ही 
नहीं है । हं दौर के निवासियों ने विरोधी विचारों के इतने अ्रमाण दिये हैं 
“कि यदि अवसर मिलता तो ग्वालियर के उदाहरण का अनुसरण करते ।॥ 
इसमें सन्देह का कोई कारण ही नहीं ।””' 
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3. 'सेलेक्शन्स फ्राम दि लेट्से, डिस्पेचेत ऐण्ड अदर स्टेट पेपर्स 
०५. हः |» आय . शी . पी «आओ. ७ 3 6०५ 
“भिजब्ड इन दि सिलिढ़ी डिपाटमेंट आचब दि गवर्नमेंट आव इंडिया, १८६९७- 
८, साग ४७, ए० १३९१-३२ | 


७७. १७ 29 83.3. 3. 2, हि. »४.यि७ वीक कि जाई, 


तात्या टोपेके ग्वालियर के युद्ध के उपरान्त अंग्रेजों से युद्ध 
१० जून १८५-८ से अप्रिल१-०४-४ तक 


# तात्या ठोपेग्यहा से 'पारोणके बनमें 
नह की पमित्रमानसिह के पास चला गया 
क्व -#-. « -...  - । कर फिराजश 

डी  हीह . - ने राहत और फिराजशा 

&. 78 सा पीछा जारी रहा 
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ताध्या योपे ११९४ 


शालियर पर अंग्रेजों का अधि कार 


ग्वालियर की विजय ने तात्या ठोपे को अकमं एय नहीं बना दिया। यह 
तुरन्त सुब्यवस्था और सैनिक तैयारियों में जुट गये। प्रमुख ऋ्रांतिकारियों 
जैसे वाणपुर और शाहगढ़ के राजा, कोटा के क्रांतिकारियों आदि को 
रवालियर आने का आमंत्रण सेजा ।' स्थान-स्थान पर थाने और मोचेंबंदी 
स्थापित करना प्रारस्भ कर दिया गया ।* पर व्यवस्था अभी पूर्ण भी नहीं 
हो पुयी थी कि रोज १६ जून, १८५८ को कारुपी से आ गया और उसने 
उस पर अधिकार कर लिया । १७ जून, $झश८ इ० को कोदा की सराय, 
जो ग्वालियर से तीन या चार मील दक्तिण-पूर्व में है, में युद्ध हुआ । 
विजयश्री पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हुईं। इसी युद्ध में झाँसी की दीरांगना 
रानी भी वीरगति को श्राप्त हुई । 


मराँसी की रानी की झुृत्यु का क्रान्तिकारियों पर अत्यन्त खराब अभाव 
हुआ । अंततः ५६ जन को अंग्रेजों ने वालियर पर अत्यन्त घोर यद के 
उपरान्त अधिकार कर लिया । २० जन को ग्वालियर का गढ़ भी अंग्रेजों 
के अधिकार में थ्रा गया । 


तात्या टोपे ग्वालियर के पतन के उपरान्त १६ जून 3घ४८: ई० 
नहाँ से भाग निकले | अपनी सेना सहित वह ससौल्ली होते हुए जौरा 
अलीपुर पहुँचे । ह्रिगेडियर जनरल नैपियर उनका पीछा करने के लिए भेजा 
गया। उसने तात्या टोपे पर २१ जुन १८५८ ई० को जौरा अलीपुर पर 


१. स्यूदिनी रिकाडू स-लखनऊ साविवालय, ओरिजिनल्स आब डेली 
जुल्लेटिन्स इशूढ वाद सि० हू० ए० रीड, साच से जुलाई १८४८ | ३६ से १४५ 
अन, १मश्प की बुलेटिन । 

२. “रिवोल्ट इन सेन्ट्रल इन्डिय[', ए० १६३-१५४ । 

३. यही-पू० ९५४४ ॥ 

४. स्यूटिनों रिकाइू स--लखनऊ सचिवालय, ओरिजिनदस आव ढेली 
युल्लेटिन्स दशड बाहइ सि० ६० ए० रीढ, मार्च से जलाई १८५८॥। २० जन 
को बुलेटिन | 

*. “रिवोल्ट इन सेंट्रल इंडिया', ४० १६० से १६४ | 

६. वही--ए० १६५ से ३६७ । 


११६ संघषकालीन नेताओं की जीवनियाँ 
आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दिया। उनकी २६ तोप, युद्ध 
सामग्री, हाथी और गाहियाँ छंग्रेजों के हाथ आ गयीं। 


छापामार युद्ध का आरम्भ 

जौरा अज्ीपुर की पराजय के उपरान्त तात्या टोपे अपनी सेना के काफी 
बढ़े भाग के सद्ित साग लिकले । उनके साथ बॉदा के नवाब और रात 
साहव भी थे । इस समय से दुस सास तक तात्या ठोपे ने छापासमार 
(गुरिज्ला) युदध का आश्रय लिया ) घ्वालियर में सेना को अपनी ओर मित्वा 
लेने की अद्य्रत सफलता अत्येक समय उनके मस्तिष्क में रहती 
थी । उन्होंने कई बढ़े-बढ़े राज्यो--जैसे जयपुर, उदयपुर, इन्दौर. बछोदा 
आदि--पर आअआसण करके उनकी सेनाओं को अपने पक्ष में खिलाने का 
अयक्ष किया। पर भाग्य उनके साथ न था और अंग्रेज उनके मतर्यों के प्रत्ति 
जागरूक रहने थे और असफलता ही उनके हाथ रूगती | फिर भी इन 
जैसे दुतगामी विद्रोही, जो न खेमें और न साज-सासान ही साथ रखते थे, 
ने सुसक्तित और असीम साधनों से युक्त अंग्रेजी सेनाओं को नाकों चने 
चबता दिये। 
जयपुर की ओर 

जौरा अत्वीपुर से २१ जून "९७ ६० को भागकर सर्वप्रथम तात्या टोपे 
जयपुर पर अधिकार करने के लिए उधर की ओर चले । परन्तु राजपूताबा 
फील्डफोस के अधिकारी सेजर जबरत्न राबट स ने उनका विचार भाँप जल्िमा 
और फकपटकर उनके पूव ही, वहाँ पहुँच गया । 

टॉक पर आक्रमण--जयगुर का ग्रयास असफल होते देखकर बह 
टॉक की झोर यये। चहाँ के नवाव ने अपने आपको गढ के अन्दर बन्द कर 
लिया भौर उनका सामना करने को छुद्ध सेना और चार तो छोड दीं। 





१, २, सेलेक्शन्स फ्राम लेटर्स, डिस्पैंचेज एुड अदर स्टेट पेपस, स्रिजव्द 
इन दि सिल्चिट्री छिपार्टमेट आव दि गवर्नमेंट आवब इंडिया, १६९०-८०, 
साण ४ । नेपियर का पत्र असिस्टेंट ऐडजुटंट जनरक के पास, छु० १६३-१ ६ ०। 

३. “रिचोह्ट इन सेय्ट्रल इन्डियाँ ए० २०९ । 

#. ए ५ ३ #९७. &# ९, 

४. स्यूटिनी रिकाड स ( सचिवालय त्खदऊ ) ओरिजिनल्स आब 
ढेली दुल्ेटिन्स इश्ूूड बाई सि० ६० ए० रीड, मार्च से जूद्ाईं $८२८ेै तक | 
बुलेटिन इशूड जान २४ जून, ९ | 


साव्या योपे ११७ 


2 जूलाई, १८५८ ई० को यद्द सेना तोपों सहित क्ांतिकारियों से मिल 
शयी और टोंक नगर तात्या के अधिकार में आ गया परन्तु पीछा करनेवालों 
के कारण वह बिना टोंक के गद पर अधिकार किये ही भाग निकल्ले । टॉक 
से १३ जुदाई को वह माधोपुर पहुँचे जहाँ पर माधोपुर में स्थित नगर 
बटालियन उनसे मिल गयी | इस समय तात्या के साथ बाँदा फे नवायथ, 
शव साहब के अतिरिक्त रहीम अली और दस या यारह हजार सैनिक ये। 


उदयपुर की ओर--इसके पश्चात्‌ दात्या टोपे ने जूलाई के उत्तरार्घ 
में बूंदी की पहाडियाँ कीना दरें से पार की और भीलयाडा पहुँच गये। 
वहाँ पर ८ अगस्त, #८ ६० को मेजर जनरत रावट स द्वारा पराजित होकर 
जह उदयपुर की ओर बदे और उठयपुर से श्८ सीछ दूर कंकरीली भचासक 
स्‍थान पर अगस्त के द्वितीय सप्ताह में पहुँच गये। पर रायटू से ने उनकी 
योजना यहाँ भी भंग कर दी और उसको यानस नदी के तट पर मुई के 
पास १४ अगस्त, १८५८ ई०, को पराजित कर दिया। तात्या को उदयपुर 
का ध्यान छोड़कर पून की ओर भागना पढा। 

भलड़ापट्टण और इन्दोर की और--तात्या ने १८ अगस्त को 
चम्वबल पार कर फसलढापट्टण पर आक्रसण किया । 'वम्बद्ध दी उस दिनों 
बहुत चढ़ी हुई थी । अत: अंग्रेंज उसे पार न फर सके । यद्यपि कालावाड़ 
का राणा अंग्रेजों का समर्थंक था, परन्तु डसकी सेनाओं ने ताप्या से 
मिलकर उन्हें ३० तोपें छौंप दीं। तात्या ने राणा से १४,००,००० रुपया 
बसूल किया और राणा मऊ भाग गया। 


बद़ी हुई चम्बल की संरछता में तात्या को यहाँ साँस सेने का अ्रयसर 





$. स्यूटिनी रिकाडू स (लखनऊ साचिवारूय) कापीज आय टेलीग्राग्स 
सेंट बाई सि० ६० ए० रीड, ११ मई १८श८ से १९ उनवरी १८०७६ तक : 
मेमो : आगरा! दिनांक १३ जूलाई पच्टप् | 

२, चही; और “रियोह्द इन संटूल इस्डिया, ए० २०४-२०७ । 

३-४. “रियोल्ट इन सेशटूल इच्डिया', ४० २०६ | 

४. स्यूदिनोी रिकाहु स (लखनऊ ऊ्चिवालय) गापीझ आव टेल्लीगरास्स 
सेंट बाई सि० ६० ए० रीड, ११ महू $घट्ष८ से १२ जगाएरी फमाश्थ तब । 
दो तार दिनांक आगरा, २ खितरपर १८४४८ एवं * विनम्वर $घरु८घ फपौर 
रिदोल्ट इन सेंट्ल इंडिया, एु० २१३-१४ । 


बा 





११६८ संघपष कालीन नेताओं की जीवनिय 


सिल गया। उन्होंने पॉच दिन तक आरास किया और अपना कार्यक्रम 
निश्चित किया । अरब तक उनके जयपुर और उदयपुर पहुँचने के प्रयास 
असफल हो चुके थे । स्वभावतः उनकी दष्टि इ दौर की ओर गयी। इ'दौर- 
निवासी अपनी क्रांति के म्ति सहानुभूति के लिए असिदध थे। वह इ'दौर 
की सेनाओं को भढकाने के लिए उधर ही बढ़े । परन्तु राजपूताना फील्डफोस 
के अधिकारी सेजर जनरल मिचेल ने, जो कि राबट स का उत्तराधिकारी 
था, उनका अभिशप्नाय भॉप लिया और आगे बढ़कर १६ सित्तर्वर, १८५८ 
ई०, को राजगढ़ के निकट विशोरा के सार्ग पर सात्या को पराजित किया 
ओऔर उनकी २७ तोप भी छीन लीं । 


अनिश्चय का काल 


इस प्रकार उनका इन्दौर पर अधिकार करने का भी प्रयास असफल 

हो गया । इसके पश्चात्‌ कुछ समय तक तात्या के सामने कोई सख्य ध्येय 
न रह गया और उनके कार्य-कलापों में एक अभिश्चय का काल आ गया 
राजगढ के निकट पराजित होकर उन्होंने बेतवा की घाटी में सिदस्वर के 
उत्तराध में सिरोज और २ अक्तवर को ईसागढ़ को घिजित कर लिया 
और दोनों स्थानों से उन्हें कम्शः चार और पॉच तोप॑ मिलीं । ईसागढ में 
तात्या ठोपे के पास लगभग १६००० सैनिक थे। इंसागढ की चिजय के 
उपरान्त तात्या एवं राव साहव ने अलग-अलग होकर दो मार्ग अपनाए।' 
परन्तु तात्या १० अक्तूबर, €*८ ६०, को मंगरौली में और बाँदा के नवाय 
एवं राव साहब १६ अक्तूबर को ससधवा में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए। 


१. “रिवोल्ट इन संट्ूल इस्डिया, ४० १४६। 

*. दि फ्रेंड आव इन्डिया', दिनांक २३ सितम्बर १८५८, घू० ८६३ 
(सीरामपुर से प्रकाशित समकालीन समाचारपत्र)। 

हे स्यूटिनी रिंकाड स (सचिवालय लखनऊ) ओरिजिनल दटेलीगाम्स 
सट बाद मि० इ० ए० रॉड, १८४८८ | ६ अवतृबर १८९८ का तार | 

४. चवह्दी--१ अकक्‍्तवर $८<८८ का तार ! 

४ ऐेंड्स्टेक्ॉे एन० उबच्लू० पीं० प्ोसीडिग्स, फारेन डिपार्टमेंट 
१८४८। नेरेटिव आवब इंवेन्टस फार दि वीक एंडिंग १६ अक्तवर १८४८॥ 

म्यूटिनी रिकाड्स (लखनऊ सचिवालय ) ओरिजिनल टेलीआम्स 

सेंट वाह मसि० हूं० ए० रीड, $८श१८। १२ अक्तूवर १८९८ का तार। 





ठात्या थयोपे ११३१ 


मंगरौली में छुः तोपें और सिंघवा में चार तोपें क्रान्तिकारियों से पिन 
गयीं । राव साहय और तात्या टोपे ललितपुर में आकर मिल गये । 


नागपुर की ओर--अच तक तात्या ठोपे का अ्रनिर्चय का काल 
समाप्त हो चुका था। इसके पश्चात्‌ जो उन्होंने अपना कार्य-क्रम बनाया 
वह उनके युद्ध-कोशल, सामरिक नीति में प्रवीणता एचम्‌ राजनैतिक दूर 
इष्टि का उत्कृष्ट भ्रसाण हैं। उन्होंने निश्चय किया कि नर्वदा पार करके 
दक्षिण की ओर बढ़ें और नागपुर पर अधिकार करें। और उन्हें पूर्ण 
विश्वास था कि एक बार चह महाराष्ट्र पहुँच जायें तो चह समस्त महाराष्ट्र 
में पेशवा नाना साहब के नाम पर क्रान्ति का मंत्र फूक सकते हैं। 


यह नागपुर का अभियान जितना ही सामरिक नीति की टुष्टि से 
महत्वपूर्ण है उतना ही तात्या दोपे की गति तीघता अर संचालन की हराष्ट 
से भी । २९ अक्तुबर, १८५८ ६० को कुराइई में मिचेल ने उसे रोकने का 
प्रयत्न किया पर मिचेल असफल रहा। अंग्रेजों के अयलोों को विफल करके 
तात्या टोपे ने ३१ अकक्‍्तवर को अपनी सेना के सरय अंग सहित उयंदा को 
सुरीला घाट से, जो होशंगाबाद से ४० मील नवंदा के चढ़ाव को और 
होशंगाबाद और नरसिहपुर के सध्य में हे, पार किया. और तेजी से नागपुर 
की ओर बढ़े। नवम्वर के पूर्वार्ध में उन्होंने ताही नदी को पार कया और 
द्िण की ओर चले । और मुठ्ताई, जो दोशंगावाद और नागपुर के मध्य 





3. “दि रिवोल्ट इन संट्रल इन्डियाँ, ४० २१६ । 


२. ऐेच्स्ट्रेक्ट एन० डब्लू० पी० प्रोसीडिग्स, फारेन डिपार्ट्सेंट, 
१८९४८ । रिपोर्ट फार दि चीक एैडिंग २६ अक्तवर १८घ४८। 


३. वही--रिपोट फार दि घीक एटिंग ६ नंवस्यर (घरेघ८ ग्यूडिनी 
रिकार्ड स (लखनऊ सचिवालय) ओरिजिनल टेलीआर्स सेंट थाई मि० ई 
ए० रीड, १८४६८, १४ अक्त्ूथर १८९८ का तार। 

४. स्यूटिनी रिकाइड्ूस ( लूसनऊ सद्िवालय ) धार्थेडिदेेटेट 
कापीज आव टेलीआर्स सेंट बाई सि० ई० ए० रीठ, सार्च +८श्८ से ऋग्नेल 
(घथ६ $ जी० एफ० एटसांस्टन द्वारा २० दवग्दर इघर्प का सेजा 
हुआ तार। 


६४७ संघर्षंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


में है, तक पहुँच गये । यहाँ उन्होंने बडे ठाट-बाट से घोषणा की कि वह 
पेशधा-सरकार की सेना के अग्रिम दूत हैं जो मध्यभारत की अनेक विजयों 
के उपरान्त, दक्तिण की विजय के लिये आ रही है | 

तात्या के नवंदा पार फरने से अंग्रेजों में वडी सनसनी फैज्न गयी । घंघई 
ओर मद्बास ठोनों की सरकारें परेशान हो उठां। पर तात्या साधनों की 
कसी के कारण इसका क्ञाभ न उठा सके और उन्होंने नागपुर में अंग्रेजों फो 
एकत्र देखकर उधर जाना व्यथ समझा और पशिचिस की और ताधही की 
घाटी में चले गये कि कठाचिद्‌ मेलघाट के जंगलों और ऊवब-खाबड भूमि 
में दच्चिण फा कोई मार्ग निकल आये | पर उनका अभिप्राय उस ओर भी 
भाँप लिया गया और उधर की ओर भी कोई आशा न शेष रही ।* तात्या 
डोपे को एक और दुर्भाग्य ने इसी काल आ घेरा। पाँदा के नवाब ने १६ 
भनवस्यर को जनरल मिचेल के केप में संध्या को सन्नाक्षी के क्षमापत्र के अनु- 
सार आत्मसमपंण फर दिया। 

वड़ोदा की ओर--परन्तु निराश होना तो जैसे तात्या टोपे ने सीखा 
ही न था। बिना हतोत्साहित हुए उनके उपजाऊ मस्तिष्क ने एक और 
कार्य क्रम को जन्म दे डाला । उन्होंने दक्षिण की आशा छोडकर उत्तर-पश्चिम 
की ओर होल्कर के राज्य से होकर वडौदा, जहाँ यूरोपियन सेना की एक 
ही कम्पनी थी, पर आक्रमण करने का निश्चय किया | १६ नवम्बर, १ ्श्८ 
'है० को चह खारगाँव अः गये जहाँ पर होंतकर की सेना की एक टुकडी कुछ 
अश्वारोहियों, पदातियों और ठो तोर्पों सहित आ मिलीं । मेजर सद्स्त्वेंड 
ने उनका पीछा जारी रक्‍्खा और २५ नवम्वर, १८५८ ई० को उन्हें राजपुर 
में परास्त करके उनकी तोप छीन कीं। जनरल सिचेल तथा त्रिगेडियर 
पायी के प्रबंध और मेजर सद्रलेंड के असीम प्रयत्रों के बावजूद भी तात्या 
२६ नवम्बर $८४८ ह० को नवंदा पार कर गये। 


१, २. ३. “दि रिदोल्ट इन संटूल इंडिया', ए० २१८। 

४. स्थुटिनी रिकाइू स ( लखनऊ सचिवालय ) आर्थेटिकेटेड कापीज 
झाव टेलीग्राम्स सेंट बाई सि० ६इ० ए० रीड, २४ मार्च $घ८घ६८से अग्नेल 
5८5४६ तक । जी० एफ० एडसॉास्टन का २७ नवम्वर १८४८ का तार | 

८. तात्या का कथन : “दि रिवोर्दइ इन संट्रल इंडिया', ए० २०७४५ | 


दि रिवोल्ट इन सेन्ट्ल इन्डिया, ए० २१६ । 
पक दं६ा+---पू ० बर र्‌ 0 | 


ताश्था टोपे १२१ 


नथ॑दा पार करने के उपरान्त वह तेजी से बडौदा की ओर बढ़े और 
राजपुर होते हुए बढ़ौदा से केवल्न *० मील दूर, और नदी के तट पर स्थित 
छोटा उदयपुर पहुँचे। पर जिगेडियर पाक ने उन्हें यहाँ पर १ दिसग्बर, ८५९८ 
ई० को परास्त किया ।' इस अ्रकार तात्या का बड़ौदा पर अधिकार करने का 
भी प्रयास विफल हो गया और उनको बडौदा का विचार छोडकर राजपूताने 
में घाॉसवाड़ा के जंगल में शरण लेनी पडी । 

राजपूताने में-१० दिसम्बर, १८५८ इ० को तात्या बाँसवाडा पहुँच 
ग्रे । वहाँ उनकी श्रवस्था बड़ों ही चिताजनक हो गयी । वह चारों ओर से 
घिर गये थे। श्रत में उन्होंने मानासद से मसिलने के लिए परताबगढ़ की 
झोर जाना निरियत किया । २३ दिसम्बर को तात्या परताबगढ़ पहुँचे और 
२४ दिसम्बर को मंढेसर | अंततः २३ दिसम्बर को जीरापुर में कर्नल बेसन 
ने उन्हें युदू करने पर चिवश कर दिया।' वहाँ परास्त होकर भागने पर 
जिगेडियर सोमरसेट ने , जो उनका पीछा करते हुए जीरापुर तक आ गया 
था, आगे बढ़कर छुपरा बढाद में उन्हें ३६ दिसम्बर, १८९८ ई० को परास्स 
कर दिया और उनकी सारी सेनाएँ तित्तर-बितर कर दीं।* , 

तात्या उक्त पराजय के उपरान्त भाग कर १ जनवरी $८छ२६ को कोटा 
राज्य में नाहरगढ़ में सार्नासह से लिल्ले और इंद्रगढ़ में जनवरी के प्रारस्भ 
के दिनों में फ्ीरीजशाह से मिलते । 

पुनः जयपुर की ओर--इंद्रगढ़ में आकर तात्या टोपे पुनः चार्रो 
ओर से घिर गये। हतोत्साहित होना तो वह जानते ही न थे। उन्होंने एक 

योनना जयपुर के ऊपर आक्रमण करने की चनायी और उधघर ही झूपटे 


१ दि रिवोल्ट इन संट्ूल इंडिया--श० २२१ । 

२. चही---ध५० २२२ ॥ 

३ वही--४० २२२ और म्यूटिनी रिका्ड/!स ( सचिवालय लखनऊ ) 
भोरिजिनल टेलीआग्स संट बाई सि० ई० ए० रीड $८श्८॥। ३० दिसरवश 
बघश्८ का तार | 

9. चही--५० २२४-२२% । 

९, वही --ए० २२४ । 

६. म्यूटिनी रिकाडू स ( सचिवालय लसनऊ ) ओरिजिनल टेलीमग्राम्स 
जेंट बाई सि० ६० ए० रोद., नैपियर ध्वारा भेजा गया १४ जनवरी १८४६ 
हू तार । 


पृ४ रे संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


और जयपुर से ३० मील दूर दौसा पहुँच गये । किन्तु म्रिगेडियर 
रावट स ने उन्हें यहाँ पर १४ जनवरी को परास्त कर दिया | इस समय 
उनके पास केवल ३००० सैनिक ये | तात्या के ११ हाथी भी छिन गये। 

दौसा से वह उत्तर-पश्चिम की ओर भागे। अंततः कनल होग्स ने उन्हें 
स्लरीकर में २५ जनवरी,” ४६, को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया। 

विश्वासघात---सीकर के युद्ध के पश्चात्‌ तात्या का भाग्य-सूय अस्त 
हो गया । राव साहब और फ्रीरोजशाह उनका साथ छोड़ गये और उन्होंने 
तीन या चार साथियों के साथ नरचर राज्य में स्थित पारोण के जंगल में 
अपने मित्र सार्नासह के पास शरण ली । यहाँ चह अग्रेल १८५६ तक 
रहे | और अंत सें अपने ही मित्र मानसिह के विश्वासधात के फलस्वरूप 
७ अग्रेल, १८९५६ को वह मेजर सीढ द्वारा मयूदिया में जीवित बंदी बना 
लिये गये ।' 

तात्या थोपे को सिर्नी लाया गया जहाँ उन पर सैनिक न्यायालय के 
सम्मुख मुकदमा चलाया गया। न्यायालय ने उन्हें आणदंड दिया और 
८ अग्रेल, ५८४४ को उन्हें फाँसी दे दी गयी। ओऔर इस अकार इस 
अनन्य वीर का भी वही अंत हुआ जो कि विदेशी शासन से अपनी मातृभूमि 
को स्वतंत्रता दिलाने के लिए युद्ध करनेवाले असंख्य सेनिर्कों का अनादि 
काल से होता आया है। 


१. स्यूटिनी रिकाडू स ( सचिवालय लखनऊ ) ओरिजिनल टेलीआग्स 
सेंट बाहे सि० ० ए० रीढ, नेपियर द्वारा भेजा गया १६४ जनवरी १८५६ 
का तार ( 

२, वही-मेन का तार मैक्फसन को दिनांक २३ जनचरी १८६४६ । 

४३. “दि रिवोल्ट इन सेंट्रल इंडिया! और फारेन पोलिटिकल प्रौसी टिप्स 
दिनांक २९ अग्नेल, १८९५६, नं० $८६-१८६ नेशनल आर्काइव, नयी दिल्ली, 
पू७ २३१ । 

४. म्यूटिनी रिकाड_स ( लखनऊ सचिवालय ) आर्थेंटिकेटेड काफीज 
आव टेलीआम्स सेंट टु मि० ६० ए० रीड, २७ मार्च, $्श्ण से अग्रेल 
१८५६ तक | मेजर मैक्फ्संन का ग्वालियर से भेजा हुआ २३ जनवरी 
भथ्श्म का तार । 

४, चही-मेजर मेक्फर्सन का ग्वालियर से १६ अग्रेल १८४६ का तार ९ 

६. दि रिवोल्ट इन सेन्ट्रल इन्डिया' 


खात्था बोपे १५१३ 


# 


इस प्रकार छरामग १० सास तक, ग्वालियर की पराजय के उपरान्स 
कह गोर मध्य भारत के ऊबद-खाबद भ-भागों में, शअ्रंग्रेजी साम्राज्य की 
स॒पृद्य शाॉक्न का सामना करता रहा | बिना युद्ध-सामझी के, दिना किसी 
अकार के विश्वास के, अपनी सेनाओं सहित एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
अंग्रेजी सेनाओं को छुकाते हुए तात्या दोपे घूमते रहे । उन्होंने अपने इस 
काल में सराठों की प्रिय छ्ापामार युदविधि का आश्रय लिया। शिवाती 
के काज से यह विधि मराठों ने निरन्तर भ्रयुक्ष की | इस विधि के अनुसार 
कभी शत्रु-सेना का खुले स्थान में सामना नहीं किया जाता था। नीति सो 
अपनायी जाती भी चह यह थी कि क्रान्तिकारी तौन्नता से भागते जाते थे 
झौर शत्रु सेना की गतिविधि पर दृष्टि रक्खे रघइते थे । जहाँ कोई दुर्वत्नता 
देखी, वाज की तरद रझूपटकर आक्रमण करते और शम्रु से जो रुछ मिला 
छीनकर फोरव फिर किसी जंगल में विलुप्त हो जाते। 
इ्रस युद्धविधि में, चूं कि यह उनकी राष्ट्रीय चुद्धविाधि थी, तात्या थोपे 
बारंगत ये । समकालीन पत्र “ऋड झाव इंदिया' के एक पत्रकार ने लिखा 
श--“वह एक मराठे की तरह युद्ध करते थे न के काले यूरोपियन की तरह 
आर फलतः उनको वह सफलता आप्त होती है जोकि वहुधा एक राष्ट्रीय 
जुरुविधि को प्राप्त दोती है।' अंग्रेजों ने एक से एक कुशल सेनापति सेजे 
जैसे, राबट स, सिचेत, शावस, दोप ग्रांट आदि। सारे भारतवष से सेनाओं 
को भेजा गया, परन्तु अंग्रेज उनको फिर भी उचित उपायों से पकऊरने सें 
असफल रदे | और अंत भें विश्वासघात का सहारा लेकर ही वे इनको 
पकड़ने में सफल हो सके । 


एक अंग्रेज अधिकारी, जिसने उनका पीछा करने में साग लिया था, 
लिखता है-- 

“यत्येक नया सेनानायक, जो मेदान में आता था, सोचता था कि दब 
तात्या को पकड़ सेगा । क्ग्बी-जलग्यी दौड़ें लगायी जाती थीं, भ्राधिकारी और 





१. फ्रेंड आच इंडिया” (सीरामपुर से श्रकाशित एक समकालीन पत्र) 
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११५३ संघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


सैनिक अपना सारा सासान फेंक देते थे, यहाँ तक कि खीसे भी, और 
चालीस मील प्रतिदिन तक चले--पर विद्वोही पचास मील चले गये थे। 
अंत यह होता था कि हमारे सारे घोडों की पीठ छिल जाती थीं और एक 
सप्ताह या दुस दिन तक विश्राम आवश्यक हो जाता था। तब सी० थी० 
( एक प्रकार का आदर ) एवम्‌ तात्या के सर का एक नया आकांक्षी और 
ताजी सेना और उँट क्ेंन्र में लाता । उसको कदाचित्‌ तात्या का पीछा सात्र 
ही नहीं करना था बरन्‌ अपने से उच्च पदाधिकारी द्वारा संचालित सेना से 
भी बचना पड़ता था। उनका पीछा करने के लिए जो शक्ति लगायी गयी थी 
बह आश्चर्यजनक थी और सैकड़ों झरूत ऊंट जंगलों के प्रत्येक मार्ग पर छिंतरे 
बढ़े थे । पीछा करनेवालों और जिनका परीछ्धा हो रहा था उनके लिये मार्ग 
जा नदी कोई चाधा नहीं थे । चह तब तक पीछा करते जब तक कि मरणा- 
सम्न न ही जाते । कभी-कभी जो अधिक भाग्यशाली होता था, भागनेवालों 
हक्क पहुँच पाता था और पीछे रहनेवालों को काट ढालता था। पर ऐसा 
सदेव घने जंगलों में दोता था; उनको ( क्रांतिकारियों को ) सदैव सर्वोत्तम 
सूचना रद्दती थी और जब कभी अंग्रेजी सेना निकट होती थी तो जुब्ने छो न्र 
में नहीं आते थे । हमारे पास उन राजाओं के राज्य में, जोकि सौखिक रूप 
से हमारे मित्र थे, भी निकृष्टतम सूचना रहती थी। लोगों की सहानुभृत्ति 
उनके (क्रांतिकारियों के) साथ थी।”' 

१. “रिवोह्ट इन संटूल इंडिया! छ० २११। 
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तात्या थोषे १२२ 


यह एक अंग्रेज अधिकारी का कथन था । एक शम्रु के द्वारा सात्या योपे 
को इससे उत्तम और क्या अमाण पत्र मिल सकता था 

इस अकार दो वर्ष के अ्रथक परिश्रम, क्रान्ति के संचालन और नेवृत्य 
के पश्चात्‌, १८५७ की क्रांति के उस महान अवर्ंक का जीवन फाँसी के 
तख्ते पर समाप्त हो गया। कानपुर सें क्रान्ति के सूत्रपात के समय से 
कदा चित्‌ कोई ही मास ऐसा गया होगा जब कि तात्या टोपे ने कसी नये 
स्थान पर जाकर क्रान्ति का सन्देश न सुनाया हो था उत्साहटद्टीन पराजित 
क्रान्तिकारी सेना का सुसंगठन न किया हो या युद्धक्ष त्र में किसी सेना का 
संचाक्नन न किया हो । तात्या थोपे सरीखे यदि आधे दुर्जनन क्रान्तिकारी 
और होते तो कदादित्‌ क्रान्ति का फल दुछ और ही होता। यद्द सच है 
कि बद् गैरीवाज्डी के समान अपनी सातृभूसि को स्वतन्द्रता दिल्वाने में 
सफल नहीं हुए और भारत £० बर्ष दासता की बेदियों में जकदा रहा परन्तु 
फिर भी जय तक भारत में स्वतन्त्रता की भावना चक्तवती और पृज्य रहेगी 
ओर १८२७ की क्रान्ति स्मरण रहेगी, इस देश के निवासी उस महान 
ऋन्तिकारी दीर तात्या टोपे का नाम श्रद्धापूर्वक लेते रहेंगे । 


दिनेश विहारी चिचेदी 


यी० ए० (हझानस), एम० ए* 
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१. अचमेर में घून १८६३ में पके गये ठथाकयित नाना भाइब के 
छामबीन भें गोपाद्ली नामक एक दगरूनी डाहय ने, लो कि तभाकमित 
नाना साइब के साथ भे, अपने कथन में कहा दे कि तात्या टोपे को काँसी नहों 
हुई थी नरन्‌ किसी अन्य समुष्य को हुई भी। ( देशिये परिशिष्ट १७ ) 


नवाब खान बहादुर खाँ ह 


प्रारंभिक जीवचन--रुहेलों के वयोदद्धू नेता नवाय खान बहादुर खॉसनू 
4८५७ इई० की क्रान्ति के कर्णधार ही नहीं घरन्‌ रुहेलसंद को भर में “ऋ्रान्ति- 
कारी स्वतन्त्र शासन! के संस्थापक भी थे। यह रुद्देलों के सरदार हाफिज 
रहमत खाँ के, जो अंग्रेजों के विरुद्ध अप्रेल सन्‌ १७७४ ई० में छूड़े थे, पौत्र ये । 
इनके पिता का नास हाफिज नेसत उन्लाह खाँ था। बरेली में मुहद्या भोड़ 
झान बहादुर का निवासस्थान था जो अब भी “खेढ़ा खान यहादुर खाँ” 
कहलाता है | कहा जाता हैं कि नवाब साहब का कद ऊंचा था, आँखें 
बडो-बढो थीं, चेहरा लाल तथा गोरा था | कदाचित्‌ उनके सफेद दाढ़ी भी 
थी । सन्‌ १८९७ से स्वतन्त्रता-संग्राम के पूर्व खान बहादुर खाँ बरेली सें 








१, हाफिज रहमत खाँ शाह आरूम कुतहाखेल्न के पुत्र थे। इनका जन्म 
वछरगभग ११२० हिजरी तदुनुसार सन्‌ १७०८-६ ६० में अफगानिस्तान में 
हुआ था । यह स्हेला सरदार अली मुहम्मद खाँ के, जो कटिहार में निदास 
करने रूगे थे तथा जिनसे वह सच्च १७३६ में सिल गये थे, चाचा थे। 
११६३ हिजरी तदुनुसार सन्‌ १७४८ ६० सें चह देश के वास्तविक शासक 
बन गये । सन्‌ १७७२ ६० में इन्होंने अचध के नवाब चजीर शुजाउद्दौला से 
सन्धि की कि यदि नवाब मरहठों को भगा देंगा तो चह उसे ४० लाख स्पये 
दुगे । १७७३६ ई० में मरहठे, अवध तथा इंस्ट इंडिया कम्पनी की सेना के 
सम्झुख साग गये परन्तु रडमत लॉ ने ४० लाख स्पये देने से इन्कार कर 
दिया । इस कारण ११८४८ हिजरी तदनुसार सन्‌ १७७४ ह० में शुजाउदौखा 
ने इंस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा भेजी हुईं एक ज्िगेढ के साथ स्टेलों पर आकऋ- 
मण किया तथा उन्हें हरा दिया और १७ अप्रेल को सीरानपुर कटरा 
जिला शाहजहाँपुर में दहाफिज रहमत खाँ की हत्या कर दी ।--77 हिस्ट्री, 
बादोआफी आदि ५० ३६६ ३६७। 


२. जीचनलाल तथा मुइनुद्दीन हसन था ढायरियों का चात्स ध्योषि- 


लस सेंटक्राफ धारा अंग्रेजी अनुवाद-- हू नेटिव नेरेटिब्ज आाच दि 
म्यूदिनी इन डेलही! ए« १४३ 
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अंग्रेजी सरकार के अधीन 'सदरे आला” अथवा डिप्टी थे और उन्हें शासन- 
अबन्ध का बढा अ्रच्छा ज्ञान था। चाल्स बाल ने लिखा है कि खान 
बहादुर खाँ हाफिज रहसत खाँ के वंशज थे तथा कम्पन्ती के अ्रधीन “नेटिन 
जज के पद पर नियुक्त थे। यद्यपि इनका जीवन आरास से व्यतीत हो रहा 
था परन्तु अंग्रेजों की क्रता तथा अन्याय के कारण यह उनके विरुद ये 
तथा अंग्रेजी शासन से असन्‍्तुष्ट थे । 


३१ मई १८४५७ ई० को बरेली में क्रान्ति का श्रीगणेश--अग्रैल तथा 
सई १८५७ ० में ही बरेली में जनता को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उकसाने 
के लिए विकिन्न प्रकार के ससाचार फेलने लगे । एक यह समाचार फैज्ञा कि 
बरेली में सैनिक क्रान्ति करने के लिए तैयार बेंठे हैं। नगर के अमुख मुसल- 
मान पलटन के इस ध्येय से पूर्णतः विज्ञ थे । उन लोगों ने नयर की जनता को 
अंग्रजों के विरुद् क्रान्ति में भाग लेने के लिए तैयार कर रक्खा था। यह 
कहा जाता हैं कि बरेली में क्रान्ति के कुछ दिन पूर्व रद्ैलखण्ड के कमिश्नर 
मिस्टर एलेक्जेंडर ने खान बहादुर से कहा कि चन्द दिनों में क्रान्ति होने- 
चाली है इस कारण वह ( खान बहादुर ) उसका बन्दोवस्त करें क्ष्योक्ि 
झरुहेलखणढद उनके बंशजों का ही है। खान वहादुर ने कमिश्नर के इस अनु- 
रोध को अस्वीकार किया | 


शुक्रवार २६ मई १८९७ हई० को यह समाचार फेना कि भारतीय 
सैनिक क्रान्ति करने की तेयारियाँ कर रहे हैं । जब दसके अफसरों ने उनसे 
इस विषय के बारे में पूछा तो उन लोगों ने उत्तर दिया फि क्रान्ति करने 
का हमारा कोई उद्देश्य नहीं हैं ।! 


$ सेयिद कमासडउद्दौन--कैसझरचवारीख' माग दो, ए० ३२९ । 

२. चाहले वाल--'हिस्ट्री आवब दि इंडियन स्यूटिनी--प्रथम 
सारा--घ० $७२ ३१ 

३ “नैरेडटिच आव दि सम्यूटिनी', रुृदेललएड जार, बरेत्ती नेरे- 
टिच, ए० ६१ १ 


४. चाह बाल, 'दिस्ट्री आव दि इशणशिडियन स्यूटिनो', प्रश्मम 
भारा, ९९ १७३ ४ 


भ्र्८ संघषकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


रजिवार ३१ मई सन्‌ १८६७ ई० को भारतीय रेजीमेंटों ने छावनी में 
क्रान्ति कर दी । आतःकाल लगभग ११ बजे छावनी में तोप चलायी गयद्री 
और उसी के साथ ही क्रान्ति आरम्भ हो गयी । एक तालिका के अनुसार 
डस समय बरेली में ८ रेजीमेंट इरेंगुलर अश्वारोही, पदातियों की रेजीमेंट 
७८वीं, २८वीं, २६वीं, और ६८वीं तथा ६ तोपें थीं जिन्होंने क्रान्ति की। 
जनरल बख्त खाँ उन क्रान्तिकारी सैनिर्कों के नेता बन गये । 


खान बहादुर खो का गद्दी पर बैठना--डस समय बरेली में दो 
ही मनुष्यों को रुहेलखंड के पठान अपना नेता मानते थे। उनमें से एक 
मुबारक शाह खाँ थे तथा दूसरे खान बहादुर खाँ थे । हाफिज रहमत खाँ के 
बंशज होने के कारग खान बहादुर का सान तथा प्रभाव मुबारक शाह खाँ 
की अपेक्षा अधिक था। ३१ मई को छावनी की ओर से गोली चलने की 
ध्वनि सुनकर मुबारक शाह खाँ ने अपने लगभग <०० मित्रों तथा संयंधियों 
सद्दित कोतवाली की ओर प्रस्थान किया। उनका उद्देश्य यह था कि वे 
अपने को देहली के वादशाह के अभीन बरेली का “नवाव नाजिस” भोषित 


१3. जे० सी० विर्सन, कमिरनर स्पेशल व्यू टी, ने जी० एफ० एडमान्सू- 
टन, को २४ दिसम्बर $८४५८ को लिखा था कि उसका पूर्ण दिश्वास है कि 
रविवार ३१ मई ३८१७, सम्पूर्ण बंगाली सेना में क्रान्ति करने की तिथि 
पहले ही से निश्चित हो चुकी थी तथा क्रान्ति करने के लिए श्रत्येक रेजी- 
मेंट में लगभग ३ रूदस्यों की समिति वनी थी | इस समिति ने पत्र-व्यवहार 
करके क्रान्ति करने की योजना निश्चित की । योजना यह थीं कि ३१ मई 
१८४९७ को अंग्रेजों की हत्या कर दी जाये, कोप लूद लिया जाये, बन्दी मुक्त 
कर दिये जायें आदि ।--म्यूटिनी नैरेटिब्ज! एन० डब्लू० पी०--सुरादाबाद 
नैरेटिव--ए० ॥ और २॥ टौं० आर० होम्स 'हिस्टी आय दि इंडियध 
स्यूटिनी'--ए० ९७७ । 

२. नैरेटिव आवब दि म्यूटिनो', रुद्देलखंड छेच्, बरेली 
सैरेटिव, ४० १। 

६. चारख बाल, “हिस्ट्री आव दि इंडियन स्यूटिनी', अथम 
सात, ए० १७४ तथा १७०८ । 

४. संखग्म षत्र ७ संख्या २ में-फरदर पेदस (थं० ४ ) रिस्रेटिंग टु 
दि ग्यूटिनील इन दि ईस्ट इंडीज, १८४४७', ए० २२२ | 





। ।८ 4 -८॥::८8%2॥ + 


जा कर 


(7 ाानण 7 >,। 
>> गा शिलष्तार! 





९20 ४॥५ 2:3).४ 5. 22. 43. ।|2॥ ५४ 8!:2 0 
॥205 


भ्स्क्े 


+आ 





"७: 





कक अन्‍कक.. जी. चआा 


। 


$+ अंन्कन्जर्ल कै 3 पजरत्यकर कर नस जन 


0११६९ 7585 के मिट कर्क 


ही । 


740..] 


०-0: अनए 
/ 02% 3 





गई 


नबाव खान बहादुर झा १२ ६ 


कर हैं| सख्त सा से वह अपने इस उद्देश्य के धिषय में इदले छ्वी से ठय 
कर चुका था। जब सुवारक शाह खाँ कोतवाली की झोर जा रहा था तो 
रसने देखा कि खान बहादुर स्नाँ भी जुलूस के साथ फोतवाली की ओर 
कदाचित्‌ उसी उद्द श्य से जा रद्दे हैं। पुरानी घस्ती के मुसलमान तथा 
नौमइला के सैयिद्‌ लोग खान बहादुर के सहायक थे ।' मुबारक शाह खाँ 
ने देखा कि गद्दी पर बेठने के लिए खान बहादुर खाँ का हक उनकी अपेणा 
अधिक दृद है इस कारण उन्होंने स्वयं गही पर बैठने का विचार छोड 
दिया तथा खान वहादुर के घोर सहायक थन गये । खान बहादुर फो 
कोतवाली में गद्दी पर बैठाया गया तथा उनको देहलीं के बादशाह यहादुर 
शाह के अधीन रुहेलखंड का शासक घोषित किया गया। कोतवाली के 
सामने जहाँ वह गद्दी पर बैठे थे मुदग्सठी कणढा फहराया गया | इसी समय 
स्तन बहादुर को यह सूचना मित्नी कि कुद अंग्रेज हासिद शसन मसिफ 
तथा अमान अली खाँ के घरों में छिपे है । उन्होंने उन अंग्रेजों की छत्या 
करने का आदेश दिया तथा यह घोषणः करचायी कि प्रत्येक अंग्रेज सी इत्या वर 
दी जाय तथा जो कोई उन्हें शरण दे उरूक्ी सी इत्मा सर दी ज्ञान। सीन 
वदजे दिन को मिस्टर ऐस्पीनाल का परिधार स्ान बहादुर के भादेशानुसारं 
फोतदचाली लाया गया तथा उन ज्ञोगों के जीवन का अन्त छर दिया गया । 

खान बहादुर खो का ज़ुलूस--उसी दिन घर्थाव ३१ मई १८४६० 
ई० को चार घजे सामकाल खान बहादुर साँ एक बहुत यदे जुलूस के साथ 
पूरे नगर में घूमे । हस जुलूस में मुबारकशाह सा, पशद्दमदृशाह तथा खान 
बह्दादुर के अन्य सहायक भी सम्मिल्वित थे । उन्होंने अग्नेज़ी रापप डे 'पन्‍्त 


3. नैरेडिव आव दि स्यृदिनी', रुद्देलसंड क्षेघ्र-परेती 
नैरेटिय--ए० २। 

२, वही । 

३. (क) घष्टी ए० २ | 

(ख) उर्दू में इस्तजिखित एक टायरी में, जो खान पहादुर ग्गेके 

एक सम्दन्धी क्री साथिर अली सराँ के पास परेली में रम भी ऐ, ए्ट *२ 
सें दिखा हैः-- 

«३१ मई सन्‌ १८४२७ ४० ७ शब्याल १०७६ हिएपरी, १४५ ज़ेड १३६५, 
अकशांबा--धक्षयए पलटन कैम्प र मुझ्या शुद्न अंप्रेों र छुपूस शम्पाण 
सान बहाटुर खाँ, । 


वी अध्ू अंन्क, 


१३३७ संघर्षकालीन नेताओं की ज्नीवनियाँ 


होने तथा देहली के बादशाह बहादुर शाह को भारतवर्ष का शासक होने की 
घोषणा की । सायंकाल फज्लहक, जो नवाबगंज में तहसीलदार थे, जाकर- 
अली थानेदार तथा अन्य सरकारी कमंचारी चहाँ आये और खान बहादुर 
खाँ का आध्धिपत्य स्वीकार किया | 


पहली जून १८४७ ई० आ्रातःकाल बरेली जेल का सुपरिन्‍्टेन्डट हैन्सबरी 
'नौसहला के सैयिदों द्वारा पकड़ा गया । जब वह खान बहादुर खाँ के सामने 
लाया गया तो उसने कहा कि वह (ख़ान बहादुर) उसके तथा अन्य अंग्रेजों 
के प्राण लेकर अंग्रेजी राज्य का अन्त नहीं कर सकता। इस पर खान 
चयहादुर ने उसके टुकछे-ठुकडे कर डालने का आदेश दिया । मुनीर खाँ नायब 
कोतवाल नियुक्न हुआ तथा तहसीलदार को यह आदेश दिया गया कि बह 
छावनी में सैनिकों को आवश्यक वस्तुएँ पहुँचाने का प्रवन्ध करे | 


खान चहादुर की चझूत खाँ से सद 

$ जून १८४७ ई० को दो बजे दिन नगर में ठदरबार करने का आयोजन 
तक्या गया । नगर के अतिष्तित लोगों को वहाँ उपस्थित होने का आदेश 
दिया गया | खान बहादुर खॉ ने दरवार करने के उपरान्त, सुवारकशाह साँ, 
अहसदशाह खाँ, अकवर अली, शोभारास तथा अन्य प्रतिष्ठित लोगों सहित 
हाथियों पर चढ़कर एक वढीं स्रींड के साथ, जिसमें लोग पेंदुल तथा घोड़ों 
पर थे, जनरल बख्त खाँ, मुहम्सद शफी तथा ऋष्तिकारी सैनिर्कों के अन्य 
नेताओं को बधाई देने हेतु छावनी की ओर प्रस्थान क्रिया। 


चख्त खाँ ने खान बहादुर का आदर पृथक स्वागत किया तथा उन्हें ११ 
तोपों की सलामी दी गयी । खान बहादुर खाँ, यख्त ख्रां को १,००० रुपये 
उपहार रूप में देने लगे परन्तु बख्त खाँ ने वह “नज्षर! लेने से इन्कार ऋर 
दिया। बाद में अहमदशाह के अनुरोध पर उन्होंने वह “नज़र स्वीकार कर 
सी । कुछ देर बैठने के उपरान्त खान बहादुर, क्रान्तिकारी सैनिक नेताओं 
के लिए अन्य उपद्दार चख्त खाँ के पास छोडकर वहाँ से वपस्त चल दिये।* 


3. नैरेटिच आव दि स्यूटिनी, झहेलखणड क्षेत्र, बरेली नैरेटिय, 
छ०३। 

२. घटी घू७ ३ १ 

३. बही श०् दे 


नवाव खान बदहादुर खा १३१ 


३ जून को खान बहादुर, अपने एक सम्बन्धी तथा कुछ सेवर्कनों सहित, 
बख्त ख्राँ से दुबारा मिलने के लिए गये। बरुत खाँ ने उनको हर प्रकार से 
सहायता देने का चचन दिया । उसी दिन रात में शोभाराम भी चस्त पों 
से मिलने गये थे। उन्होंने बख्त पाँ क्रो दुशाले का एक जोड़ा, जिसका 
मृस्य २,००० रुपये था, उपद्वार में दिया । 

खान वहादुर खाँ का नया शासन--१ जून १४६७ ई० को प्रात्तःकाल 
खान वहादुर ने सारे कमंचारियों को कोतवाली में उपस्थित होने का श्राटेश 
दिया । उन्होंने सब सरकारी कमंचारियों को यह अआज्ञा दी किये अपने- 
अपने पुराने पद पर कायम रहें तथा अपने कत्तब्यों का भली प्रकार पालन 
करें; यदि वे इस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो उनकों कठोर दुंड दिया 
जायेगा । अब बरेली में अंग्रेजी शासन का घ्रन्त हो गया तथा नवाय म्वान 
यहादुर खाँ रुहेलखण्ठ के एक क्रान्तिकारी शासक यन गये और शासन कौ 
यागडढोर उन्होंने अपने हाथ मे के ली । 

उसी दिन छावनी में यएत खाँ से मिलने के उपरान्त जब सान यहादुर 
अपने निधास-स्थान पहुंचे तो उन्होंने बरेली नगर तथा जिले में शाम्ति 
स्पापित करने के लिए एफ अन्तरंग सभा स्थापित की | इसके रूवस्य सदार 
अली खाँ, सुधारकशाह खाँ तथा करासत खॉ ये । इसका कार्य यह था कि 
चह नगर तथा जिले में शान्ति स्थापित करने के उपायों पर घिचार करे ।* 

घिभिन्न पदों पर लोगों की विद्युक्तियाँ- बहुद वाद-घिवाद के 
उपरान्त यह निश्चित हुआ कि खान बहाहुर के अधीन एक दीवान 
नियुक्ति हो जो जिले सें पुलिस तथा साल की देखभाल करे | २ छून $८६४३ 
६० को प्रातःकाल शोभाराम दरबार में उपस्थित रुए३ सान यहादुर ने 
उनको अपने दीवान फे पद पर लियुक्त किया शोमारास दी नियुक्षि में 
सदारणली खाँ ने वटी सहायता की । ठींवान के 'प्रतिरिक्त अन्य पद पर 
भी लोगों की लियुक्तियाँ हुई। मदारअली फऊाँ ठथा न्‍्याजमुश्स्मद रयग॑ 

१,००० रुपये मान्दिक चेतन पर जनरल के पद्‌ पर नियुक्त छुण। मूलचन्द 
&०० रुपये भासिक वेतन पर नायच दीवान मनाये गये शोसाराम दा पुप्त 


उाम्यवाकर' पवककणाम्गयाकर ४ ५ 2 5 ञ्च 
3. नेरेटिव आव दि स्यपूदिनी', रुदेलसणएड जोन, यरेलो नेंगेंद्रिय, 
जूुब्द। 


श 


२. वष्टी ए०्३४ 
३. घी दृष्ध 


१३२ संघषकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


दीरालाज़ १,००० रुपये मासिक चेतन पर बज्शी घनाया गया। मदारअत्ी 
का पुत्र अक्नीहुसेन स्ाँ २०० रुपये मासिक वेतन पर अश्वारोहियों का नामक 
नियुक्त हुआ । दीनदयाल, जो सब्कों के सुपरिटेन्देन्ट थे, २०० रुपये मासिक 
चेतन पर तोप डालने की भट्ठी के दारोगा धना दिये गये । सैफुदलाह स्राँ ०० 
रुपये मासिक वेतन पर बन्दीशृह के सुपररिटेन्डेन्ट बनाये गये । इसके अति- 
रिक्न अन्य छोटे-छोटे पदों पर लोगों की नियुक्तियाँ हुई | नवाब अचबध के 
द्रवार के प्रसछ गायक शुजाउद्दीला उस समय बरेली में ही निवास करते 
थे। वह स्नान वद्ादुर खो के ऐ० डी० सी० बनाये गये तथा उत्सवों आदि के 
प्रवन्ध का भार उन्हीं को रोंपा गया ।' 


देहली के चादशाद्द चहाहुरशाह के पास खान चहाहुर खाँ का 
धाथेवा-पत्च--शुजाउद्चौला के परामर्श से खान बहादुर स्नाँ ने २ जून १८२० 
है० को एक प्रा्थना-पत्न देहली के बादशाह चहादुरशाह के पास भेजा। 
बरेली में क्रान्ति प्रारम्भ होने तथा अंग्रेजी सत्ता के अन्त होने, शासन की 
बागडोर खान बहादुर खाँ के हाथ मेंआने, संक्ष प में, जो कुछ घटित हो चुका 
था उसका पूरा विचरण इस आ्थेना-पत्र में दिया गया। इसमें मुगत्न बादशाह 
से यह भी प्रार्थना की गयी कि चढ़ स्ञान बहादुर स्नाँ को कटिदर के नाजिम 
( प्रवन्धक ) के पद पर नियुक्त करें । २१ छून १८४७ ई० को खान बहादुर 
को देहलीं के अन्तिम मुगल बादुशाद्द द्वारा सेजा हुआ फर्मान प्राप्त हुआ | 
इस फर्मान के अनुसार खान बहादुर खाँ देहली के बादशाह बहादुर शाह के 
अधीन कटिद्दर के शासक नियुक्त हुए तथा उनको साल तथा पुलिस के मामलों 
में पूर्ण अधिकार भसिज्ञ गया | इस फर्मान की प्रतिलिपियाँ तहसीलों तथा 
थानों में भेज दी गयीं । बहुत-से लोगों को इस वात पर, कि वह फर्मात 
सही था और बहादुरशाद् द्वारा भेजा गया था, सनन्‍्देद् था।वे इस बात 
पर सन्देह करते थे कि २ जून का सेजा हुआ ग्रार्थना-पत्र इतने शीघ्र स्वीकार 





१ (अ) 'नेरेटिव आवब दि स्यूदिनी-्द्देललएड क्षेत्र- 
चरेली मैरेटिद---३० ४ । 
(थे ) अप डिक्स “बी”, स्यूटिनी परेली, ए० ८, ३, १० तजा ११ | 


*. नैरेटिव आच दि स्थूटिनी--इद्ेललएड ज्ञेत्र--बरेली 
मैरेटिच--पु० ४ । 


१३४ संभकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


प्रसन्न हुए तथा बख्त खाँ को ढाल, तत्वार और ४,००० रुपये मिठाई 
खाने के लिए दिये। उन्होंने 'सिपहसालार बद्दधादुर' की उपाधि प्रदान करके 
सेना का समस्त प्रबन्ध यझरुत खाँ को सॉप दिया । सब अफसरों को अ्रादेश 
दिया गया कि वे बख्त खाँ की आज्षाज्ओं का पालन करते रहें । बसख्त खाँ 
को प्रधान सेनापति नियुक्न किया गया।' 

१ जुलाई १८९७ इई० को मिर्जा मुगल तथा सिर्जा अब्दुल्लाह ने 
निवेदन किया कि पुल पूर्ण रूप से तैयार हो गया है अतः बरेली एवं अन्दर 
स्थानों से आयी हुईं सेनाओं को, जो नदी के उस पार पड़ी हुई हैं, रात्रि में 
नदी पार करने की अनुमति अदान कर दी जाए क्‍योंकि दिन में अंग्रेज 
निरन्तर गोले बरसाया करते हैं । यह भी निवेदन किया गया कि उन 
सेनाओं को अजमेरी द्वार के बाहर ठहरा दिया जाय । बादशाह ने आदेश 
दिया कि उन्हें तुकमान द्वार के बादर ठद्दरा दिया जाय । बादशाह को 
बख्त खाँ से बठी आशाएँ थीं । इसमें सन्देह नहीं कि वह बढ़े ही वीर 
सैनिक तथा योग्य प्रवन्धक थे । 

शासन-प्रवन्ध+--बख्त खाँ के अधीन देहली को सेना भेजने के 
उपरान्त खान बहादुर ने नगर तथा जिले में शासन-प्रवन्ध तथा शान्ति 
स्थापित करने का प्रयत्न क्रिया । उन्होंने एक अन्तरंग सभा बुलवायी जिसके 
सदस्य शोभाराम दीवान, मदार अलीखाँ, अहमद शाह खॉ तथा सुवारक्ष 
शाह खाँ थे । 

3. देहली उदू अखवबार--उरूजे अहदे सल्तनते पंग्लिशिया, पु० 
६८०१--जकाउल्लाह ने जीवनलाल के आधार पर लिखा है, ““बख्त खाँ 
से भी अपनी वंशायली तैमूर के वंश तक मिड़ायी। जब बादशाह बहादुरशाह 
ने उनसे कहा कि तुम घड़े वीर हो तो बख्त खाँ ने कहा, “आप मुझे तब 
वीर कहियेगा जब मैं पद्दाड़ी पर अंग्रेजों का बिल्कुल विनाश कर दूँ । 
बादशाह पर उसने कुछ ऐसा जादू किया कि वह उसके कहने में आ गया। 
उसको अपने पुत्र की उपाधि दी और समस्त सेना वथा नगर पर उसको 
आधा वादशाह वना दिया ४” जीवनलाल--घ४० १३४, १श८ | 

२. जीवनलाल---३० १३६४-१३५२ । 

३. पालियामेन्द्री पेपल--ट्रायल आच चहाहुरशाह--४० १३ । 

४. निरेटिव आव दि स्यूदिनो--रुहेलस़ए्ड क्षेत्र--बरेव्ती 
नैरेटिव--४० ९ । 


अबान खान बहादुर खो १३% 


स्याय-समिति--कुछ वाढ-विवाद के उपरान्त इस अन्तरण सभा में 
बह निश्चित हुआ कि एक समिति बनायी जाय तथा प्रत्येक मामले का 
लिद्ंय पहले इसी समिति द्वारा हुआ करे। इस समिति के निम्नांकित 
सदस्य येः---करामत खाँ, अकबरअली खाँ, काजी गुलाम हसमजा, पंडित 
झोमर तेगनाथ, मुजफ्फरहुसेन खाँ, जाफरअली स्राँ, जयमलसिह तथा 
क़रषअली शाह | अकबरअली खो इस समित्ति के प्रधान थे तथा उनको 
१,००० रुपये सासिक वेतन मिलता था । साल के सारे मामलों का निर्णय 
वह ही करते थे । गुलाम हमजा बरेली के काज्ली थे। पंडित ओमर तेगनाथ 
अधान पंडित नियुक्ष किये गये । मुजफ्फर हुसेन खो सदर आला नियु्षा 
हुए। जयमलसिद्द समिति में केवल २ साह ही रहें। यह साॉसिति सान 
बहादुर के पूरे शासनकाल तक चलती रही 

इस ससित्ति को बनाने के उपरान्त खान बहादुर ने जिले सें तहसील- 
दारों तथा थानेंदारों की नियुक्षियाँ कीं। उन्होंने सेना सें भी बहुत से अफसर 
नियुक्त किये। 
क्रान्तिकारी सेना का संगठन 

राज्य में शान्ति स्थापित करने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के 
लिए सैनिक शक्ति को दृढ़ करना परमावश्यक था। यरत खाँ के अधीन 
सान घहादुर देहली को बडी सख्या में एक सेना भेज चुके थे । इस कारण 
उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया । उन्होंने अपनी 
सेना को बढ़ाया। अनेकों नये सैनिक अफसर तथा सैनिक भर्ती किये गये | 
डनकी सेना में अश्वारोहियोँ की संझ्या ७,६१८ थी. तथा पदातियों की: 
संस्या २७,३३० थी । उनकी सेना का विवरण तिशस्नांकित हैं!“ 

पदातियों की रेजोमेंट:--उनकी सेना में पदातियों का विभाजन ८स्ता, 
तूमन, ऊलूस, तथा पलटन अथवा रेजीसेंट में था। १० सैनिकों के समूह को 

3. नैरेटिव आव दि स्यूठिनी?, रुहेलखणड क्षेच, बरेली नैरेडिव, 
पृ७ & तथा ६ । 

२५ (अआ) चद्टी पृ० ६ | 

(ब) भरपडिक्स “दी! टु ि स्यूटिनी नैरेटिव, बरेली, ध०--४८ #ै+ 
१०, ११, १२, १३, १७ तथा १८5॥ 
३. अरपेडिक्स दी' & दि + टिनी नैरेटिद, घरेली, ए० १०। 
४, चद्दी पू० ६८६।॥ 
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दरता कहते ये । एक तमन में १०० सैनिक होते ये। ४०७० सैनिकों का एक 
ऊलूस होता था तथा १,००० सैनिकों के समूह को पल्टन या रेजीमेंट कट्दते ये । 

प्रत्येक दस्ते में एक जमादार १० रुपये सासिक वेतन पर होता था| एक 
सूमन में एक तूमनदार २९ रुपये मासिक वेतन पर तथा एक नायव तूमन- 
दार १९ रुपये सासिक चेतन पर होता था। एक पूरी रेजीमेन्ट में २ ऊलूस- 
दार ४०-४० रुपये मासिक वेतन पर तथा एक कोमदान ( कनेल ) अथवा 
कर्मांडिंग अफसर १०० या २०० रुपये मासिक वेतन पर नियुक्र होते थे। 
प्रति तमन में एक वक्कील ८ रुपये सासिक वेतन पर तथा प्रत्येक रेजीमेंट में 
एक वरुशी ३० रुपये मासिक वेतन पर नियक़ होते थे | सैनिक का मासिक 
चेतन & और ८ रुपये के बीच में होता था | वकील का काय सैनिकों तथा 
उनके अफसरों के आवेदन-पत्र लिखना होता था। बख्शौ का कार्य सैनिर्की 
की उपस्थिति लेना तथा रेजीमेंट का वेतन बाँटदना होता था।* 

अश्वारोहीः---१०० अश्वारोहियों का समूह एक रिसाला कहलाता 
था । एक रिसाले में एक रिसालदार होता था, जिसको १०० रुपये मासिक 
चेतन मिलता था| यदि अश्वारोहियां की संख्या कम होती थी तो १ रुपया 
प्रत्येक अश्वारोही के हिसाब से उसका वेतन कम हो जाता था परन्तु किसी 
ईरेसालदार को ३० रुपये सासिक से कम चेतन नहीं मसिलता था। १०० 
अश्वारोहिनों के एक पूण रिसात्ते में एक नायव रिसालदार भी <० रुपये 
अतिमास वेतन पर नियुक्न छिया जा सकता था। १० सवारों पर एक दफा- 
उदार २८ रुपये मासिक चेतन पर होता था। गत्वेक रिसाले में एक चक्कील होता 
था जो ३० स्पये प्रतिसास पाता था | परन्तु यद्दि उस रिसाले में अश्वा- 
रोहियों की संख्या कम होती थी तो उसे १९ रुपये अतिमास मिलता था । 
अश्वारोहियों का मासिक वेतन १९, २० तथा २९५ रुपये के हेर-फेर में होता 
था। इस अकार हम देखते हैं क्रि इतनी बड़ी सेना के लिए खान बहादुर 
को अधिक मात्रा में रपया व्यय करना होता था। अव्वारोहियों पर अतिसास 

०१,७६० उुपये व्यय होते थे तथा पदातियों पर प्रतिमास १.६३,८०६ 

रुपये ज्यय होते थे। इस प्रकार १० मद्दीने में खान बहादुर को अपनी पूरी 
सेना पर २६,<*,६३० रुपये व्यद करने पड़े । 


१. अपेडिक्ल वी! डु दि स्यूटिनी नेरेटिव, बरेली, पृ० $८॥ 
२. वही--४० १६ । 
दे. वही--४० १९ । 


नवाब खान बहादुर सा हे १३७ 


धन की व्यवस्थाः--जब खान बहादुर ने शासन की यागढोर अपने 
हाथ में ली तो उनके राज्य की आयथिक दुशा बड़ी शोचनीय थी। 
कोष लगभग रिक्क हो चुका था। 

कर-समिति'--शासन तथा सेना का अवन्ध करने के लिए खान 
बहादुर को अब घन की अत्यन्त आवश्यकता थी । इस कारण जब समिति 
की बैठक हुई तो नगर पर कर लगाने पर विचार होने लगा। इस कर को 
निधिवत्‌ बनाने के लिए उन्होंने पंडित ग्रोकर तेगनाथ, मुफ्ती इनायत 
अहमद तथा मौलवी अ्रमानत हुसेन से मत लिया । उन लोगों ने इस प्रश्न 
का भल्ली प्रकार मनन करने के उपरान्त यह उत्तर दिया कि ऐसी परित्धि- 
तियों में शासक प्रजा के घन का दुसवाँ भाग ले सकता है। यह उत्तर 
सुनकर खान बहादुर ने एक सर्मिति खुशीराम की अध्यक्षता में कर लगाने 
के लिए नियुक्ष की। कम्मूमल साहुकार, रामप्रसाद सहाजन, रामलाल 
महाजन, दर्गाप्रसाद, जो राजा रतरनासह का कारिन्दा था त्तथा हरर्गाप्रसाद, 
जो मथुरादास का गुमाञ्ता था, इसके सदस्य थे। इस सर्मात की बेठक 
कन्हैयालाल के घर पर हुईदं। महाजन तथा अन्य लोगों की सम्पत्ति का 
ब्योरा तैयार कर इस समिति ने एक घितरण भेजा जिसमें १,०७,००० रुपये 
कर निश्चित कर दिया जो चार बार में श्रर्थाव्‌ जून, जुलाई, अगस्त तथा 
सितम्बर में चुकाना धा। पहले खुशीराम को कर वसूल करने के लिए 
नियुक्र किया गया तत्पश्चात्‌ उसको हटाकर इमामअली तथा सैफुल्ला खाँ 


को नियुक्न किया गया। इस प्रकार एकत्र किये हुए रुपये तोप तथा बारूद पर 
ब्यय किये ग 


घन की पुनः कमीः--जुर्माना तथा कर आदि द्वारा एकत्रित किये 
हुए रुपये सेना आदि के प्रबन्ध में ब्यय हो गये। सेना तथा शासन का 


प्रबन्ध करने के लिए खान बहादुर को घन की पुत्र. आवश्यकता हुई | वह 
धन एकत्र करने के उपाय सोचने लगे । 


नया सिक्का चलाना.--आाथिक कमी को पूरा करने के लिए खान 
बहादुर खा ने एक उपाय सोचा | उनके पास लूट आदि से प्राप्त बहुत से 
आभूषण एकत्रित थे । इन आभूपषणों से उनका उद्देश्य नहीं पूरा 


3 '"नैरेटिव आब दि स्पूटिनी', रुहेलखणड दो भर--घरेली नैरेडिव 
० ६। 
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हो सकता था | इस कारण उन्होंने अपनी अ्रन्तरंग सभा घुलवायी। उस 
सभा के मतानुसार उन्होंने नये सिक्के बनाने का निश्चय किया। बहुत 
वाद-विवाद के उपरान्त शाह आलम ही के रुपये को बनाने का निश्चय 
हुआ परन्तु उसकी तिथि बदल दी गयी। रामप्रसाद के घर पर टक्रसाल 
बनायी गयी । थाद़े से ही चाँदी के सिक्के बनाये गये। रुपये का मूल्य १६ 
आने भर था। यह नया रुपया शाह आलम तथा कम्पनी के पुराने फरु खा- 
बाद के रुपये ही की तरह का था । 


ठाकुर्रों से सम्वन्धः--खान बहादुर खाँ तथा उनकी अन्तरंग सभा 
ने यह विचार किया कि रुहेलखण्ड के ठाकुरों को अपनी ओर मिलाकर 
तथा उनको प्रसन्न रख के शान्ति स्थापित करने में सुचिधा हो जायगी और 
सुविधापू्व क लगान वसूल किया जा सकेगा । वह द्रवार में ठाकुरों की बडी 
प्रशसा करते थे। वह उनसे मित्रता बढ़ाना चाहते थे, क्योकि उस समय 
अंभेजों के गुप्तचरों तथा हितेपियों के लिए हिन्दू-मुसलमान में मतभेद उत्पन्न 
करा देना तथा ठाकुरों को मुसलमानों का विरोधी बना देवा कठिन न था। 
चीफ कमिश्नर अवध ने केप्टन गोदान को यह आदेश दिया था कि बह 
बरेली में हिन्दू जनता को मुसलमान क्रान्तिकारियों के विरुद्ध उकसाये। 
इस कार्य के लिए €०,००० रुपये व्यय करने की आज्ञा अ्दान की गयी थी । 
परन्तु अंग्रेजों का यह प्रयक्ष सफल न हो सका। खेढा के ठाछुर जयमल सिंह 
तथा सुरनाम सिह खान बहादुर के मुख्य सहायक थे। २ जून ६८४७ ई० 
को दरबार में जयमल सिंह ने खान बहादुर को “नज़र दों थी तथा उनसे 
मंगारा राजपूर्तों की एक रेजीमेन्ट बनाने की आज्ञा प्राप्त की थी। इन दो 
ठाकुरों के भ्रभाव से अन्य ठाकुर भी खान वहादुर के सहायक वन गये तथा 


3. नैरेटिव आव दि म्यूटिनी--रुद्देलखंड क्षेत्र--वरेली नैरेटिव, 
पृ ११ ) 

२. फारेन डिपाटमेंद-ऐब्स्ट्रेलट, एन" डब्लू० पी० नैरेटिव १८५८, 
नेरेटिव आव इवेन्टस ७ सार्च १८९१८ तक--स्हेलखरड क्षेत्र । 


३. नेरेटिव आधव दि स्यूटिनी', रुहेलखणड क्षेच--वरेली नैरेटिव 
घृ० ७। 

४. जी० एफ० एडमान्सटन को जाज कृपर द्वारा लखनऊ से १ दिसम्बर 
१८४९७ को प्रौपत पत्र--फारेन सीक्रेट कनसल्टेशनूस. संख्या २६४, 4दर्माक 
२७ अगस्त १८५८। (देखिए परिशिष्ट १६ ) 
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उनका श्राधिपत्य स्वीकार किया और उपहार दिये। जयमल सह को 
अपनी सेवा्ों के उपलक्ष में कलक्टर की उपाधि खान बहादुर द्वारा प्रदान 
की गयी और उनको १,००० रुपये मासिक वेतन पर एक कर्मचारी नियुक्त 
कर दिया गया। ठाझुरों को मिलाने सें शोभाराम ने भी पूर्ण प्रयत्न किया । 
इन्होंने हिन्दू ध्वजा के नीचे ठाकुरों को स्वतंत्रता-संग्राम में मुसलमानों का 
हाथ बटाने के लिए निमन्रित किया । 

कुछ ठाकुरों ने खान बहादुर का आधिपत्य नहीं स्वीकार किया । वे अपने 
को श्वतन्त्र शासक घोषित करना चाहते थे। बढाय में बक्शीना स्थान के ठाकुर 
हरलाल ने भी अपने को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया | खान बहादुर ने 
देखा कि यदि हरलाल को न दवाया जायगा तो अन्य ठाकुर भी उसका अनुसरण 
करंगे। इससे हिंदुओं तथा मुसलमानों में हेप भावना उत्पन्न हो जावेगी जो 
स्वतंत्रता-संभाम में घातक सिद्ध होगी। इस कारण हिन्दू सुस्लिस ऐक्य को दृढ़ 
बनाने के लिए स्ान बहादुर ने हरताल को दृवाना ही उचित समझमा। 
उन्होंने इस हेतु हइरलाल के विरुद्ध एक सेना भेजी । अन्त में जयमल सिह 
भेजे गये । जयमल के अ्रथक्ष से हरलाल ने खान बहादुर का आविपत्य 
स्वीकार कर लिया। अक्तृबर १८१७ में उन ठाकुरों ने, जो स्वतन्त्र शासक 
बनना चाहते थे, खान बहादुर के प्रति वफादार रहने की शपथ ली । 

3. नैरेटिव आव दि स्यूटिनी--रुहेलखंड क्षेत्र--वरेली नैंरेटिव, 
पृष्ठ ७ तथा ८ । 

२ शोभाराम के मुकदमे के लिर्णय से--फारेन पोलिटिकल कन- 
सल्टेशनूस---१९ जुलाई १८१५६, न॑० ४१३ जी० क्‍्पू। 

३८ वही --पूृ० घम्ू। 

४. चद्दी -->पु० ११ ) 

टिप्पणी : सर सेयिद अहमद खॉ द्वारा रचित 'सरकशीये जिला बिज- 
नौर' के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अंग्रेजों ने, हिन्दू मुसलमान में विरोध 
उत्पन्न कराना तथा हर प्रकार से स्वतन्त्रता-संभ्राम को हानि पहुँचाना, 
अपना ध्येय-सा बना लिया था ॥ महमृद खाँ के विरुद चौंधरियों को खदा 
किया गया और अंग्रेज शासन के हिलैपी अधिकारी उदाषह्टरणार्थ सर सैयिद 
अहसद हत्यादि, इस सतभेद की ज्दाला भदढकाने में विशेष प्रयक्ष करते थे । 

इसी प्रकार जयसल सिंद को, जो खान वहाहर खाँ का सद्दायक तथा 


हि 


विर्वास-पात्र था, अंग्रेजों ने यह प्रलोभव दिया था कि यदि व समान 





श्फ्ि 
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हिन्द-सुस्लिम एकता--खान बहादुर खॉ का विचार था कि स्वतंत्रता- 
संग्राम तो हिन्दुओं तथा मुसलमानों के कंधे से कंधा मिडाकर ही अंग्रेजों 
के विरुद्ध युद्ध करने से सफल हो सकता है। अतः यदि हिन्दू तथा मुसलमान 
आपस ही में लडंगे तो यह स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध होगा तथा अंग्रेजों 
का अन्त न हो सकेगा | इस कारण वह हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए सदैव 
प्रयल किया करते थे। जब नौमहला के सैयिद लोगों ने, जो खान वहादुर 
के शासन में हिन्दुओं का हाथ न देखना चाहते थे, शोभाराम पर अंग्रजों 
के छिपाने का कूठा आरोप तगाया तथा उनके घर को लूट लिया, तो 
खान वहादुर अ्रत्यन्त दुखी हुए | उनके लिए हिन्दू तथा मुसलमान समान 
थे और वे दोनों में सेद नहीं समझते थे | उन्होंने शोभाराम से क्षमा- 
याचना की तथा मुसलमानों के इस काय पर शोक प्रकट किया। शोभाराम 
को खान बहादुर बहुत मानते थे | खान बहादुर के समस्त आदेशों पर वह 
प्रति हस्ताक्षर करता था तथा उनकी मुहर का अयोग करता था। 


है. |. 


सन्‌ १८५८ ६० के आरश्मिक माह में हिन्दू-मुसलभान ऐक्य पुनः 
स्थापित करने के लिए खान बहादुर खाँ ने अनेक प्रयत्न किये | मौलवी खा 
तथा अन्य अश्वारोहियों द्वारा गोसाइ की हत्या हो जाने के उपरान्त खान 
बहादुर खो ने हिन्दुओं को एकन्नित करके पारस्परिक मनोसालिन्य दूर 
किया । तत्पश्चात्‌ यह निश्चय हुआ कि हिन्दू अपनी पताका के नीचे तथा 
मुसलमान अपने मुहम्मदी रूण्डे के नीचे एकन्नित हों, तथा स्वतंत्रता-संग्रास 


यहादुर खॉ को पकडढ्वा देगा तो उसे अर्थात्‌ जयमल सिंह को १८5२७ की 


क्रान्ति में किये गये समस्त अपराधों से मुक्त कर दिया जावेगा । 

( देखिए--फारेन डिपार्टमेंट--आगरा नैरेटिव १८४३ से १८६० तक, 
गवनर जनरल के नेरेटिव की शोसीडिंग्स--१झ्५८ के प्रथम पक्ष तक, 
रुहेलखंड छ्षेत्र--पैरा २३ ) 

१. शोभाराम के मुकदमे के निर्णय से--फा रेन पोलिटिकल कनसल्टेशनस, 
१४ जूलाई १८४५६, नं० ४१३ जी० क्यू । 

'नैरेटिव आव दि स्यूटिनी--रुद्देलखणड क्षेत्र--वरेली 

नेरेटिच--४० ६ । 

३. शोभाराम के मुकदमे के निणय से---फा रे न पोलिटिकल कनसल्टेशन छ, 
१९ जूलाई १८९४६, नं० ४१४ जी० क्‍्यू। 
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में योग दे । फलस्वरूप २० जनवरी $८श्८ ई० को शोभाराम घपने साथ 
गोपालचन्द, नेवलचन्द, इईश्वरनन्द, गयणेशराय, हरसुसराय, भीमसेग, 
टीकारास कायस्थ तथा ब्राह्मणों को लेकर हाथियों पर चंद दरके, अपनी 
पताका लहराते हुए रामगंगा के तट पर पहुंचे । यह सबने मुसलमानों के 
साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने क्वा निश्चय फिया | उसी दिन पान 
बहादुर खाँ की आज्ञा से नगर के एक उद्यान में सुहम्सठी ऋरटा फररापा 
गया। इसी समय के लगभग बरेली कालेज के फारसी के अध्यापक सैपिदर 
कुतुबशाह ने खान यहादुर खाँ के आदेशानुसार “धर्म की विजय” शीप॑क 
वाला एक प्रपत्र लिथो प्रेस में छापकर रहेलखंड में बंदया दिया। इसमें 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक साथ स्वतंत्रता-सम्राम में भाग लेने के 
लिए आहान किया गया था । 


3. निरेटिव आच दि स्यथूटिनी'-उुहेलखरएड छेोत्र-परेली 
मेरेंटिव--शू० १४ । 
२. आगरा नैरेटिव--फारेन डिपाट्मेन्द--$प१५४ से १८६० 
तक--रुहदें लखंड क्षेत्र की प्रोसीटिग्स---२२ फरवरी १८४८ सगपद्ा ३०७ तथा 
८ संग्रह संएरया ६--सन्‌ ८४५८ ह० के प्रथम पत्त का गवनर जनरल दारा 
प्रेषित नैरेटिव--पैरा १८ में खान बहादुर सा हारा घपवाये हुए घोषया- 
पत्र की चर्चा हुई है। परन्तु यह उपयु क्व संग्रह में १४ फरवरी $दश्८ के 
गवनर जनरल द्वारा प्रेषित नैरेटिव में काँसी की रानी द्वारा झ्ार० एन० सरी* 
दैमिल्टन को प्रेषित प्रपत्र के रूप में संलरन है। इसी प्रपत्र की फारसी 
भाषा सें साडिकुल असवार ७ अगस्त १८४४७ में प्रकाशित घनुवाद दी पुन 
अग्रेजी अनूदित प्रतिलिपि बदादुरशाह के मुकदमे में २४ फरवरी $८०*८ ६० 
की १७व दिन की प्र्यवादी में, उनके घिरुद् 'ममियोग की पृष्टि में सन्‍्यद 
है। इस 'प्रनुवाद में. तथा हैमिल्टन को रोसी की रानी टारा मेने गये ऋपप 
के अनुवाद में, जो वास्तविक प्रति का प्रनुवाद प्रतीत होता * ढ 
में भिन्नता है। वहादुरशाह द्वारा प्रकाशित अगस्त मार टिन 
महत्वपूर्ण तथा ओजस्वी घोषणा-पत्र कलकत्ता समाचारपता 
गया है । बह ट्रायल में न देकर, पंग्रेजों ने सन्‌ $घ२८ ० 
में बहादुरी प्रेस से प्रकाशित फांसी की रानी दे मप्च के ५ 
का अंग्रेजी अनुवाद, पहाटरशाह के विरद्ध मेपित घर दिप्रा था शापरा 
नैरेटिव से यह जात होता ऐ कि मान यहाटुर सर ने रझे 





१४२ संघ कालीन नेताओं की जीवनियाँ 


वहाडुर शाह को नजर भेजना 


१८ अगस्त १८९७ ई० को खान बहादुर नें रजाउद्चौला के परामरश से 
देहली के मुगल बादशाह बहादुरशाह्र को उपहार भेजना निश्चय किया। 
उन्हें आशा थी कि बादशाह वहादुरशाह उन्हें खिलअत प्रदान करंगे। 
रजाउद्चेला ने उपहार को सुसज्जित कर दिया तथा उसके साथ एक निवेद्न- 
पत्र भी रख दिया । उपहार में एक हाथी स्वर्ण हौदा तथा भूल से सुसज्ित, 
एक घोडा, जिस पर साण्िक्य जडित साज था, एक कुरान शरीफ, एक ताज 
तथा १०१ सोने की मुहरें थों | कुरान शरीफ तथा ताज, रजाउहौला ने 
स्वयं दिया था | ये उसे अवध के नवाब से मिले थे । अहमद शाह खाँ, 
अलीयार खाँ तथा अकवर खाँ के द्वारा उपहार भेज्ञा रया। उनके साथ 
*४० अश्वारोही तथा २०० पदाति कर दिये गये । अहमदशाह खाँ रामपुर 
से ही वापस चले आये तथा शेष लोग देहली चले गये ।. 


देहलीं के पतन का बरेली पर प्रभाव 

जब देहली के पतन का समाचार बरेली पहुँचा तो वहाँ की जनता में 
खलबली मच गयी तथा बरेली के क्रान्तिकारी अपना धंय खोने लगे। 
क्रान्तिकारी सैनिक दतोत्साहित होने लगे । देहली के क्रान्तिकारी शरणार्थी 
बरेली में आने लगे। थे लोग देदली के पतन की पुष्टि करते थे। यह देख 
कर खान वहादर खाँ ने घिचार किया कि यदि जनता को यह विश्वास न 
दिलाया जायगा कि देहली के पतन का समाचार असत्य है, तो जनता 
अपना थैय॑ खो बैठेगी और उस दुशा में अंग्रेजों से मुकाबला करना कठिन 
हो जायगा । जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए खान बहादुर ने हर 
प्रकार से प्रयल्ल किया | उन्होंने देहली तथा लखनऊ में क्रान्तिकारियों की 


प्रचार किया तथा झाँसी की रानी ने हेमिल्दन को १४ फरवरी से पहले 
टसकी एक प्रति भेजी थी। यह वही समय था जब हा, रोज़ अपनी सेना के 
साथ भराँसी की ओर बढ़ रहा था, और माँसी की रानी ने मध्यभारत के 
राजाओं से मिलकर उसका विरोध किया था| 


( देखिए “धर्म विजय” अपन्न इसी पुस्तक में काँसो की रानी की जीवनी 
के प्रसग में )। 


नेरेटिव आव दि स्यूटिनी-रुद्ेलखंड ज्षैत्र--वरेली 
/.. नैरेटिव---४० १० 
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खिजय का समाचार, समाचार-पत्रां सें प्रकाशित करवा दिया | इन समाचारों 
को पढ़ कर जनता को कुछ थैय॑ प्राप्त हुआ ।' 


खान वहद्दादुर के लिए देहली से खिलअत पहुँचना 

इसी बीच खान बहादुर के लिए बहादुर शाह द्वारा भेजी 'खिलअत!' 
बरेली पहुँदी | खान बहादुर को जनता में थैये वेधाने का यह सुन्दर श्रवमर 
प्राप्त हो गया । १ अक्तूबर १८९७ ई० को घरेली में यह सूचना प्रसारित 
की गयी कि खान बहादुर के ल्षिए देहलों से बादुगाह बहादुरशाह ने 
पीखखलअत' भेजी है जो मार्ग में है तथा आँवचला तक पहुँच चुकी हैं। चार 
साडनी सवार तथा कुछ प्रश्वारोडी, चाँवल्ा भेजे गये। २ अक्तूबर को 
प्रातःकाल खान बहादुर जुलुस के साथ सुसज्वित होकर दीपचन्द के उद्यान 
की ओर चले जहाँ 'खिलञश्रत” आयी थी। प्वान बहादुर ने खिलश्मनत धारण 
की, उनको २१ तोपों की सलामी दी गयी ठथा उपस्थितगण ने उनको 
उपहार भेंट किये। शोभाराम को भी एक सिलध्त दी गयी । इस सिलघत 
के झाने से जनता को पूर्ण विश्वास हो गया कि देहली के पतन का समाचार 
भ्रसत्य था । जनता से कहा गया कि यदि देहली का पतन हो गया होता 
तो बहादुरशाह यह खिल घश्नत केसे सेजते । 

जनता में उत्साह पैदा करने के लिए खान बहादुर ने और भी प्रग्॒त्म 
किये । २१ अक्तूबर को मालागढ़ के क्रान्तिकार। नेता घल पिदाद सा बरेली 
पहुँचे । खान बहादुर ने उनका स्वागत किया तथा उनको ४०० रपये 
उपहार स्वरूप भेजे | दोनों ने जनता में उत्साह पैदा फरने के लिए यह 
जिचार किया कि एक मुहम्मदी ध्वजा के नीचे मुसलमानों को सामम्रित 
किया जाय कि वे अ्रभ्नेजों से युद्ध करने में खान घष्टादुर का साथ दू्‌। भनः 
मुहस्मदी झंडा नगर भर में घमाकर आदर सत्कार के साथ हुसेनी याय मे 
गाढ़ा गया तथा उपस्थित सजनों को भोजन दिया गया। 


खान बहादुर का नैनीताल पर आक्रमण 


] 4, 


खान बहादर तथा उनके परामशदात्ताशा नें विचार किया कि पए सछ 





पैरेटिव आव दि म्वयूदिनी --स्ेललंणगड लेज-दरंला 
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१४४ संघर्धकालीन नेताओं की जीवीनियाँ 
अंग्रेज नैनीताल में रहेंगे, दहेलखंड मे उनका आधिपत्य पूर्णरूप से नहीं 
स्थापित हो सकता तथा दर समय अंग्रेज उनके विरुद्ध लोगों को उकसाते 
रहेंगे । इस कारण उन्होंने नेनीताल पर आक्रमण करना निश्चय किया । 
उन्होंने कई चार वहाँ आक्रमण करने के लिए सेनाएँ भेजी परन्तु पूर्णरूप 
से सफल न हो सके | 
नैनी ताल पर प्रथम आक्रमण 

जुलाई १८९७ में उन्होंने एक सेना अपने पौन्न वन्‍्नेमीर की अध्यक्षता 
में नेनीताल पर आक्रमण करने के लिए भेजी | वह स्वयं वहेड्ी तक गये। 
बन्नेमीर भी वहेडी में चक्र रूगाता रहा । अक्तूबर में अली खाँ मेवाती 
तथा हाफिज कल्लन खाँ, एक रेजीमेंट और कुछ अश्वारोहियों सहित, 
बन्‍नेंमीर की सहायता के लिए भेजे गये । अली रा ने बन्‍नेमीर को बरेली 
वापस कर दिया तथा स्वयं हलद्वानी ओर काठगोदाम गये! नैनीताल से 
अंग्रेजों द्वारा भेजी हुई एक सैनिक दटुकड़ी से उनका मुकाबला हुआ | अन्त 
में उनकी पराजय हुई ।जब खान वहादुर को ज्ञात हुआ कि बरेली से नैनीताल 
पर आक्रमण करने की सूचना भेजी जा चुकी है तो उन्होंने यह आदेश 
दिया किजो व्यक्ति अंग्रेजी लिख था पढ़ लेता हो उसको बन्द कर 
हिया जाय | अतः ऐसे व्यक्ति पकठ वन्द्‌ कर दिये गये। वे दो दिन बन्द रहने के 
डपरान्त मुक्क कर दिये गये । बंगालियों को शीघ्र ही नगर छोड देने का 
आदेश उुआ। 
नैनीताल पर ट्वितीय आक्रमण 

खान बहादुर ने नेनीताल पर पुनः आक्रमण करने के लिए गुलाम 
हंद्र खाँ को, त्तीन तोपों तथा चहुत बढ़ी अश्वारोहियों तथा पदातियों की 
टुकडी के साथ बहेड़ी भेजा । यदाँ इसकी भेंट फज़्लहक से हुई । वह पीली- 
भीत से बढ़ीं पलटन लाये थे। बहेडी में कुछ दिन रहने के उपरान्त उन्होंने 
बदी को प्रस्थान किया तथा बंदी पहुँच गये । बंदी से क्रान्तिकारी सेना 
ने रात्रि में नैनीताल की ओर आक्रमण हेतु अस्थान किया । कुछ दर जाने 


के बाद उन पर अंग्रेजी सेना ने नेनीताल की ओर से गोलियों की चर्षा की 


ज्ेरेटिय आबच दि स्थूदिनी--रुहेलखरणड चेत्र--वरेली 
नैरेंटिव--४० १०। 


२, बद्ा--४३० १० 


नवाब खान बहादुर लॉ १४५ 


इस कारग्य ऋन्‍्तिकारी सेना को लौटना पडा । फज्लहक बरेली घापम चले 
गये तथा अलीसों बहेडी मे रुक गये ।' 
नेनींताल पर तीसरा आक्रमण 

सुहम्मद अली की अध्यक्षता में खान बहादुर ने नैनीं ताल पर आक्रमण 
करने के लिए तीसरी वार सेना भेजी। यह सेना पहले दूं दी गयी फिर चरपुता 
पहुँची । वहीं अग्रेजी सेना से इसकी टक्षर हुईं । ३ फरवरी १८९८ ३० को 
खान वहादुर की सेना पराजित हुई तथा मुहम्मद अली ने चीरगत्ति पाई। 
इस पराजय से खान बहादुर बहुत क्रोधित हुए तथा भागे हुए सैनिकों को 
उन्होंने फटकारा । इसके बाद उन्होंने नेनीताल पर आक्रमग्ग करने हा 
घिचार छोड दिया । अब वह नेनीताल की ओर से बरेली पर चंग्रेयों के 
आक्रमण को रोकने का प्रयध्न करने लगे। इसी ध्येय से उन्दोंने गौँल 
मुहम्मद को कुछ आद्मियों तथा तोपा के साथ महमूद अलों साँ की 
सहायता के लिए बहेढी भेजा । गौस मुहस्मद तथा महमृद अली खाँ अपनी 
सेना के साथ मई १८४८ ई० तक बहेदी में रहे । सई ८८ ई० में जब 
रुहेलखणड अंग्रेजों के पूर्ण अधिकार में ग्रा गया ठो गौस मुदन्मद आदि 
बहेद़ी से अवध की ओर चले गये ! खान बहादुर खाँ ने जब गौंस मुहस्मद 
को बहेडी भेजा था, उसी समय उन्होंने सुना कि श्रल्नोडा की प्रोर से 
अंग्रेज आक्रमण करने वाले ई अतः उन्होंने फजलदक को कुछ नोदें तथा 
पदातियों और अश्वारोहियों के साथ बरुमदेंव भेजा । 


फीरोजशाह बरेली में 

नैनीताल पर खान बहादुर खाँ के दूसरे श्राऊ्मण के उपरान्त मुगल शासक्क 
बहादुर शाह के पुत्र फीरोजशाह बरेली में प्रथम बार जाये। उनके न्‍्गथ 
थोड़े से सैनिक थे । यहाँ तीन दिन रुकने के उपरान्त ये लखनऊ उसे 
गये । लखनऊ के पतन के पश्चात्‌ फीरोजरगए पुनः बरेली लंड आाये। इस 
समय उनके साथ लगभग १००० सैनिक थे। बरेली में इृद्ठ दिन रष़ने फे 


उपरान्त वह सम्भल होते हुए म॒राठाबाद चसे गये। यहां उन्होंने नवाद् 





+ 'नैरेटिव आव दि स्यूटिनी'--रुहेलराएड सेघच-धरेतगा नेरे- 
टिच--५० १३ । 

२. वही--पु० १६ । 

३. वहीं--४ए० १३ । 


१४६ सघपंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 

रामपुर की सेना पर आक्रमण किया तथा मुरादाबाद पर अपना अधिकार 
कर लिया जो केवल एक ही दिन रह पाया । दूसरे दिन रामपुर से भेजी हुई 
एक टुकड़ी ने उन पर आक्रमण किया अतः वह बरेली फिर चले गये | बरेली 
से वह खान वहादुर खाँ के साथ अवध पहुँचे ।' 

फीरोजशाह का घोषणापत्र 


जिस समय फीरोजशाह बरेली में थे उस समय बरेली में नाना साहव 
तथा अन्य क्रान्तिकारी नेता भी उपस्थित थे | फीरोजशाह के १७ फरवरी 
१८४८ के महत्वपूर्ण घोपणा-पत्र की, जिलयो खान वहाटहुर खाँ ने बहादुरी 
प्रेस में सेयिद कुतुब शाह द्वारा जो बरेली गवर्नमट कालेज में अध्यापक 
थे, प्रकाशित करवाया था, प्रतिलिपियाँ रुहेलखण्ड भर में वेटवा दी 
गयीं । इस श्येपणा-पत्र में खुले खुले शब्दों में कहा गया था कि अवध के 
क्रान्तिकारी संनिक नंवाव अवध के अधीन रहें, रुहे लखणड के नवाव खान 
बहादुर खा के नेतृत्व में रहें तथा शेप फीरोजशाह के साथ हो जाएँ।' 
सिक्‍खों से सहायता की भाधथना 

खान बहादुर खाँ सिक्‍्खों को भी अपनी ओर मिलाकर अपनी शक्ति 
को दृढ़ करना चाहते ये । इस कारण ८६ फरवरी १८५८ इ६० को उन्होंने 
तथा उनकी अंतरंग सभा ने पटियाला के राजा तथा कश्मीर के महाराजा 
गुलाबसिह के पास दूत भेजना निश्चय कया | इन राजाओं से अंग्रेर्जा के 
विरुद्ध सहायता लेने का विचार था। ७ फरवरी को एक सहंत्त जी अमृल्य 
डउपहारों के साथ इन राजाओं के पास बरेली से भेजे गये | 
लखनऊ से अंग्रेजों की पराजय का समाचार 

जनवरी १८५८ ६० के अंत में एक सवार बरेली पहुँचा | वह लखनऊ 
से एक पन्न लाया था जिसमें अंग्रेजों की सेना, जो प्रधान सेनापति की 








3. नैरेटिय आवब दि स्यपूदिवौं--वुदेलखणड क्षेत्र-वरेली 
नैरेटिव, ४० १६। 


२. 'स्यूटिनी इन ईस्ट इंडीज”, पालियासेंद्री अपत्रो का संग्र ह, संख्या 
११, घ० १३२--संलग्न पत्र संख्या २, इलाहाबाद दिनांक ७ अग्रेल १८८ । 


३. एव्सट्रक्ट, एन० डब्लु० पी० नेस्ेटिव-फारेन, १८४८ , साप्ताहिक 
विवरण २८ मा १८४८ ड०, रहेलखरड क्षेत्र । 


नवाब खान वहाहुर खाँ १४७ 


अभ्रध्यच्तता से थी, की पराजय का समाचार था | यह सचना बरेली नगर में 
फला दी गयी ॥ 


नाना साहव का पत्र 

कुछ दिन उपरान्त खान बहादुर खाँ के पास नाना साहब का एक पत्र 
आया जिसमें उनन्‍्हाने लिखा था कि थे रपरिवार बरेली पहुँच रहे है अत" 
उनके ठहरने का प्रवन्ध कर दिया जावे । 


नाना साहव रुह्देलखण्ड में 
नाना साहव ने फरवरी $झ्श्८ ई० में गंगा पार करके विल्हौर व 
शिवराजपुर छोडक्र, शिवचली तथा सिकन्दरा की ओर भस्थान क्या। 
क्रान्तिकारी सेना ने स्हेलखंड तथा यंगा के ऊपरी भाग की सुरक्षा करने के 
उच्श्य से फतेहगढ से कानपुर तक गया नद्दी के सभी घाटों पर नाकाबंदी 
की थीं। १६ फरवरी १८५८ ६० को नाना साहब स्हेलखढ की परोर जाते 
हुए बताये गये। १९ मार्च १८४८ ४६० को वह लगभग ४०० सानराॉ-- 
पदाति अथवा अश्वारोही--सछझ्तित शाहजहाँपुर पहुँच गये । यहां ध्यन्य 
क्रान्तिकारी दल भी उनके साथ मिल गयें। १६ साचे को नाना साधद ने 
अपने दलवल सहित रास गंगा को पार किया तथा अलीगंज में उरा 
डाला । २४ भार्च को वह सप्पारिधार बरेली पहुंचे | उनके आने की सूचना 
खान वहाहुर को पहले ही मिल गयी थी अ्रत- बरेली गवरनमेट कालेज के 
भवन में उनके रहने का प्रवन्ध कर दिया गया था। खान वहादुर ने उनया 
भला भातति स्वागत किया । बरेली में नाना साहय अप्रल सार के अन्त त्त 
हैं थे। यह कहा जाता था कि सान बहादर खाँ ने क्रान्तिकारी सेना 
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$ निरेडिव आव दि म्यूटिनी--सटेलखएड ज्षैघर-वरेली 
नेरेटिव--४० १६ | 
२. वही पृ८ ९० + 
'स्यूटिनी इन इस्ट इंडीज-“संलग्न पत्र ६. सत्वा : मेन 
कानपुर से एक जज द्वारा भेजा तार. दिनांक १६ फरवरी स्घल्‍म ६० | 
४. चदी ग्न पत्र २६- सोया ६नेे। 
», चहीं नललग्न पंच्र 2३. साया है से । ु 
तैशडिव आव दि ग्यूदिनी-व्टेल्सरएए जैपच-पस्ले 


दिच, ए० $९।॥ 


हैँ कं 


*॥% 


२० 





१४८ संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियां 


का प्रधान नायकत्व भी नाना साहव को देने की इच्छा प्रकट की। नाना 
साहब ने यह तो स्वीकार न किया परन्तु खान बहादुर को अपना पूर्ण सह- 
योग दिया । यहाँ नाना साहब ने गौ-वंध रोकने का प्रथत्न किया तथा 
हिन्दुओं से कहा कि शअ्ग्नेजों के विरुद्ू. मुसलमानों का हाथ बठाना तुम्हारा 
कत्तेच्य है। नाना साहव के बरेली पहुँचते ही क्रान्ति के अग्रगण्य नेता 
वहाँ जमा हुए | चलीदाद खाँ के पुत्र इस्माइल खाँ को फतेहगढ़ जीतने का 
कार्य सापा गया और उनके साथ फीरोजशाह शाहजादे ने निचले दोआब 
में युद्ध का भार सँभाला | फीरोजशाद का १७ फरवरी ८५८ का महत्वपूर्ण 
घोपषणा-पतन्र भी इसी समय रुहैललयड में चितरित कराया गया था। कहा 
जाता है कि नाना साहब अपना परिवार छोढ कर मोहसिन अली की 
सहायता के लिए अलीगंज गये। जब अंग्रेजों का अ्धान सेनापदि 
जलालाबाद पहुँचा तो नाना साहव एक दुकड़ीं का नेतृत्व करके उसका 
विरोध करने वहाँ गये । वहा से बह बीसलपुर गये, फिर अवध चले गये। 


नवाब रामपुर से सम्बन्ध 


सन्‌ १८४७ के स्वतन्त्रता-संग्राम में रासपुर के नवाब भी अन्य राजाओं 
की भाँति दोहरी चाल चलते थे । उस समय नवाब यूसुफअली खो रामपुर 
के नवाब थे। गत्यक्ष में तो वह अंग्रेजों के परम मित्र ये। परन्तु परोक्त रूप 
से वह क्रान्तिकारियों से मिले रहते थे तथा उनकी हर प्रकार से सहायता 
करते थे। एलेक्जेंडर ने अपने ८ दिसस्वर १८४७ ईं० के एक पत्र में, जो उसने 
नेनीताल से लिखा था, रामपुर की सेना के बारे में, जो अंग्रेजों की ओर से 
क्रान्तिकारियों से लद रही थी, सदेह प्रकट किया है । रासपुर के नवाब ने 
भी उसे लिखा था कि वह (नवाव) अपने सैनिकों को क्रान्तिकारियों के विरुद्ध 
लदने की आज्ञा दे देते परन्तु इससे खान बहादुर खां का प्रत्यक्ष विरोध 


3. नेरेटिव आच दि स्थूटिनो--रुहेलखएड क्षित्न-वरेली 
नेरेटिव ४० १६ । 

२ ऐड्सट्रैस्ट एन० डब्लू० पी० नेरेटिव, फारेन--१८५८-- 
साप्ताहिक विवरण र८ सार्च १८५८ ६० रुहेलखण्ढ जेन्र । 

३. पेड्सूट्रोक्ट एन० डब्लू० पी० नैरेटिय फारेन--१८१८--साप्ता- 
हिक विवरण, २० सार्च १८६८ ई० रुहेलखंढ क्षेत्र । 
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प्रकट होता । खान बहादुर सॉ की सेना उनकी (दुवाब) सेना से का 
शक्तिशाली थी | इली का बद्दाना लेकर वह रामपुर पर आक्रमश बह डउेने । 
सचप स नवाब रामपुर ने लिखा कि बिना अंग्रेज़ी सेना की संदायता के 


न 


नह जान बहादुर के चिरुद्ध अपनों सेना न हा भेज सकते | “उस पता चलता 
है कि नवाव रामपुर गुप्त रूप से क्रान्तिकारियों छे सहायक थे । 
खान वहादुर खा सम्पूर्ण रहेलखरएड के निःशंक शासक्न-दस 
अग्चज्ञा का भय 
3८९७ के अन्त तक खान बहादुर लॉ ने सम्पूर्ण रुददेलखंड पर अपना 

आधकार जमा लिया था तथा उस ददन्र से नि.शक शासन फर रह थे । दए 
क्षत्र सुरक्षित था। अन्ेज आसानी से उस पर आक्रमण नहीं ऋर सदते थे। 
८ दिसम्बर १८४४७ ई० को एलेब्जेडर ने नैनीताल से एक पत्र में लिखा था 
कि खान बहाहुर सा की एक बहुत वहीं सेना बरेली से #लद्वानी जाने दाली 

सडक के मध्य में तुन्दिया नासक स्थान पर तक्तथा उसके आ्रानपास छे स्थानों पर 
अधिकार जमाये है । इस सेना की सरया का ठीक अनुमान नहीं लयाया 
जा सका। कुछ लोग उनकी संख्या ४७० ०० तथा उनके साथ टो तांप चनलातने 
थ। कुछ उनका अनुमान ८,००० से १०.००० त्तफ लगाते थे। पस्नेपोंटर या 
स्वय का अनुमान था कि खान बहादुर खा की हन्र सेना की सरप्रा ४,००* 
या ९,००० थी तथा उनके पास दो ठोप थीं। इस प्रकार रहेलसंद छन्र में 
खान बहादुर खाँ अपना अधिकार जमाये थे । इससे अंग्रेजों दी शक्ति को 
भारी धक्का पहुँचा। अंग्रेण रुहेलझड को अपने अधिकार में लाने के विषय 
पर घिचार करने लरो। 
रुदेलखंड पर आक्रमण के विपय पर कॉलिन ठथा फैनिंग में मतभेद 


4! 


3. म्वृडिन इन ईस्ट इंडीज़--संलग्न पत्र 3६ माम्या + में ए्‌० 
४५ पैरा ६। 

* स्यूटिनी इस द्स्ट इन्दीज़-- घरेली छेद, संहग्नं न ७१, 
संरया २ में, ए० ६९, पैरा $ | एलेक्जेदर या 'पाफिशियेदिंग सॉदितर एन० 
डब्लू० पी० के नाम ननीताल से ८ दिसग्दर परे» का पत्र । 

स्थूटिनी इस रस्‍्ट दंडीज--बवरखसा लेदर सल8न पर 3६ मा 
२ में घृ० ६६ पेरा २, गलेक्सेंटर फा दरधिशिकेदिंग रंदिव एयर प्रणा ५ 
के नाम नेनीताल से ८ दिसम्बर १८६० का पत्र । 


] कं 


| 





१५४० संघषकाली न नेताओं दी जीवनियाँ 


बढ़ा मतभेद था जैसा कि उनके पत्रों से ज्ञात होता हैं। २० दिसम्बर १८४९७ 
को वें लिंग ये कॉलिन को लिखा कि पहले अदध पर अधिकार करना चाहिए 
क्योंकि क्रान्तिकारी जितना अवध में संगठित हैं उतना अन्य किसी स्थान 
पर नहीं । परन्तु कॉसिन, शीतकाल्न के तीन माह में रुहे लखंड के क्रा न्तिका रियों 
की शक्ति को घटाना चाहता था। उसका चिचार था कि बिना रुहेलखंड के 
क्वान्तिकारियों को दब्याये ग्रेंड ट्रक रोड तथा नैनीताल में अंग्रेजों की सुरक्षा 
नहीं हो सकती थी ।* 

२४ मार्चे $८श८ ई० को कॉलिन ने कैनिंग को लिखा कि रुहेलखं 
पर आक्रमण बसंत तक के लिए स्थगित कर दिया जावे तथा इस बीच 
अवध पर अधिकार कर लिया जावे । परन्तु अ्रब केॉनिंग रुहेलखंड पर 
आक्रमण करने के पक्त में था। डसका कहना था कि रहेलखंड के हिन्दू, जो 
अंग्रेजों के मित्र हैं, खान बहादुर खाँ के शासन से परेशान हैं। वे अंग्रेजी शासन 
के पक्ष से हूँ । इस कारण यदि अंग्रेजों हारा उनकी सहायता करने में देर हुईं 
तो सम्भव है कि वे अंग्रेजों के शत्रु दन जावें। कॉलिन, वैनिंग के मत से सहमत 
न होते हुए भी उसके कहने के अनुसार रुहेलखंड पर आक्रमण करने की 
योजना बनाने लगा । उसने यह निश्चय किया कि तीन टुकडियाँ चालपोल, 
पंदी तथा जोन्स की अध्यक्षता में दक्तिण-पूर्व, दक्षिण-परश्चिम, तथा उत्तर- 
पश्चिम से रहेलखंड पर आक्रमण कर ठथा क्रान्तिकारियां को चरेली तक 
भगा दे जहाँ उनको पूर्ण रूप से परास्त क्या जा सके, और चौथी दुकडी 
सीटन की अध्यक्षता में इन तीनों टुकडियों की सहायता करें। 

अग्रेल १८४८ ई० में रुहेलखंड से तीन बलवान क्रान्तिकारी दर्लो ने 
अंग्रेजों पर आक्रमण करने की धमकी दी | सीटन सुतक था। वह कऋाच्ति- 
कारियों के मध्य दुल के विरुढद, जो कॉकर के शिकट के गाँत्रों में फैला हुआ 
था, चला ठथ्य डन पर विजय पायी ।* 


७ अग्रेल १८९४८ ६० को वालपोल ने लखनऊ से एक शक्किशाली सेना 


3. टी० आर० होम्स : “हिस्ट्री आव दि इल्डियन स्यूटिनी-- 
ए० ४३१ । 

२. चही--9० <२४। 

३. थी० आर० होस्स : “हिस्ट्री आव दि इस्डियन स्यूटिनी-- 
घू० श२५। 
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च्च्छे 


के साथ रुहे लखंड की ओर प्रस्धान किया। गगा तथा रामगंगा को पार 
करके उसने रुह्दे लखंड में अवेश किया ।' 

उधर रुहेलखंद में क्रान्तिकारी सनिक अपनी पूरी शक्कि से अंग्रेजों दा 
मुकाबला करने को तेयार बेठे थे । २४ अरग्रेल १८५८ के तार से, जो ढेनियल 
ने पटियाली से ग्योर के पास भेजा था, ज्ञात होता है कि उस समय ग्वान 
बहादुर खॉ बदायूं से लौटकर एटा के निकद बहुत से लोगों को एकत्रित 
कर रहे थे। इससे अरंड इंक रोड सुरद्िन नहीं थी । इस तार नें ८ 
क्रान्तिकारियों का मुकावला करने के लिए सनिक सहायता मांगी थी 
सिरसी तथा अलीगंज में भी क्रान्तिकारी दल उपस्थित थे। सिर 
क्रान्तिकारियों पर चालपोल ने आक्रमण भी दिदा था। 


ञँ प्प ] 
। 
कि | 
* 
का 
ै, 3] 
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७ बज हर पी । के 
१७ अग्रल १८६८ की कॉलिन ने तखनऊ से रुदेलंड को दोर प्रस्थान 
किया । वह इनीग्ी में घारूपोल से २७ अप्रेल की रात्रि लो मिल शादा। 


३० अप्रेल को उसने पेनी की झृत्यु का समाचार सुना। पेनी युद्ध में 
क्रान्तिका रियों द्वारा मारा गया था। ३ मई को फकॉलिन उस टुकदी से मिल 


अिफक 
4 


गया जो पेनी की अध्यक्तता में थी तथा दूसरे दिन उसने बरेली को चोर 
प्रस्थान किया । 

खान यहादुर ने पहले यह सोचा कि उन सागों पर. जो शाएउजएापुर- 
मुरादाबाद तथा बदायूँ से आत्ते थे, अंग्रेजों का भुवाब॒ता करने के लिए 
भाकाबदी कर ली जाये तथा वहाँ सेना की दुकठियां भेज दी याथे; परन्तु 
बाद में यद निश्चित छुआ कि सम्पू्ण शक्ति से वरेज़ी टी में अंग्रेजी का 
मुकाबला किया जाये ।* 


१, ८ीं० आर० होम्स + 'हिस्दी झआव दि शन्डियन म्यथृद्धिनों« 
पृ० ९२६ । 
२. ्यूचिनी इन ईस्ट इडीजझ', संनग्द पत्र २९. 


का 'कम-यकन्यक-प, श्र गो 
भय एप १४ 


पृ७०७ १-३ । े 
३. चही सलग्न पत्र ११. संगया १४ भ. 77९ 3४५ ॥। 
४. थीं० आर होम्स : 'हिस्टी झ्वाव दि इश्यियन ब्थूदिना - 

प्रु७ 2२६ ॥ कि 


४. 'मैरेटिव आव दि म्यूटिनी “सद्ेलसग चैत्र - पर ना सैरद प 
ग० १६३) 


१८२ संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 
बरेली का युद्ध 


४ मई १८४८ ६० को खान बहादुर खॉ ने अपने सैनिकों को एकत्रित 
किया तथा सायंकाल नकटिया नदी को पार करके एक स्थान पर अंग्रेजों 
का मुकाबला करने के लिए डट गये। उस स्थान पर ठीक भअ्रकार से तो 

/लगा दी गयीं। ४ जून को कॉलिन की सेना पुल के निकट आ गयी । खान 
चहादुर की सेना ने उस पर तोषों से आक्रमण किया। युद्ध होता रहा | 
अंग्रेजी सेना आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगी । 


गाजियों का अंग्रेजों पर आक्रमणु--इसी बीच अधिक संख्या में 
गाजी लोग, सिरों में हरे साफे बाॉघे तथा अपनी-अपनी तलवार हाथों में लिये 
उस स्थान की ओर आते हुए दिखलाइई दिये । वे “दीन दीन? के नारे लगा रहे 
थे । उनको ऐेखकर अंग्रेजी सेना आश्चय-चक्तित हो गयी। इन गाजियों ने 
अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया तथा उश्को चुरी तरह परास्त कर दिया। 
अंग्रेजी सेना के सैनिर्का ने भागकर अपनी जान बचाई । इन गाजियों ने 
नालपोल तथा कैमरन को घायल कर दिया । 

बरेली का पतन--६ मई १८५१८ ई० को कॉलिन की सेना ने पुनः 
क्रान्तिकारी सेना पर आक्रमण किया | इसी दिन एक अंग्रेजी दुकड़ी भुरादा- 
बाद से बरेली पहुँची । क्रान्तिकारी सैनिकों ने अंग्रेजी सेना से डटकर युद्ध 
किया । अन्त मे ऋरान्तिकारी सेना अपना थैय खो बेंठी । उनके नेता बरेली 
छोडकर अन्य स्थानों को चले गये। क्रान्तिकारियों को हतोत्साहित देखकर 
अंग्रेजी सेना छावनी की ओर बढ़ने लगी | कॉलिन को पता चला कि खान 
बहादुर खाँ अपने सहायक्रों तथा अन्य क्रान्तिकारी नेताओं सहित बरेली 
से चले गये। 


3. टी० आर० होम्स : 'हिस्ट्री आवब दि इन्डियन स्यूटिनी!-- 
घू० <२७ | 
२ रखेल : माई डायरी इन इन्डिया--४० २४७। 
२. 'नैरेटिच आव दि स्यूटिनी'--रुहेलखरड ज्षेत्र--वरेली नैरेटिव, 
पृ० पृ६ ] 
ट ४. टो० आर० होम्स : हिस्ट्री आव दि इन्डियन रवूटिनी', 
पृ० रण ॥ 
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७ मई सन्‌ १:५८ ई० को बरेली अंग्रेजों के पूर्ण अधिकार में आा गया।* 
खान वहादुर का बरेली से चचकर चले जाना 

४ सई १८५८ को सायंकाल खान बहादुर खाँ एक छोटी सी सेना लेकर 
पीलीभीत की प्रोर बरेली से चल दिये। उत्तके साथ उनके सद्ाायक तथा 
अन्य क्रान्तिकारी मेता, जो उस समय बरेली में उपस्थित थे, भी गये | इन 
नेताओं में एक, नजीवाबाद के महमूद खाँ भी थे जो अग्रेल में बरेली 
आ गये थे । पीलीभीत से खान चहादुर खाँ अपने सहायकों तथा अन्य 
नेताओं सहित अवध चले गये । चार्ल्स वाल के अनुसार शाहजादे फीरोज- 
शाद ने बरेली को खान वहादुर खो से पहले छोड दिया था। खान यहादुर 
खाँ कुछ सुर्य नेताओं के साथ चहो अग्नेजों का झुकावहा करते रहे और 
अंत में वे लोग भी बरेली से चलते गये 

अचध पहुँचने के उपरान्त खान बहाहुर खाँ छिपे-छिपे घूमते रहे । चह 
अचध की बेगम तथा ग्रन्थ क्रान्तिकारियों फे साथ, जिनकी संख्या €* के 
लगभग थी, नेपाल की तराइ में घूमते रहे । अंत में नेपाल के राणा जंग- 

यहादुर द्वारा बन्दी बनाये गये। सम्मू खाँ भी बन्दी बना लिये गये थे । 


$ (») 'नेरेटिव आज दि स्यूटिनी--रुढेलखएड क्षेत्र, परेलोी 
नेरेटिव, ४० १६। 
(ब) टी० आर० होस्स: हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी'; 
पृ० €२८॥। 
(स) चाहते वाल + हिस्द्री आवब दि इन्डियन स्थूडिनी' 
दिद्दीय भाग, छू० ३३० तथा ३३२ | 

२ नेरेटिवआवदि स्यूटिनी-रुद्देलखण्ड क्षेत्र-वरेली नैरेटिव, 

पृ० १६॥ 
चादस चाल : “हिस्ट्री आव दि इन्डियन स्वृद्धिनी', दूसरा 
भाग, ए० शरद । 

४. ६ फरवरी १८४४६ की वीरभंजन साँमझी द्वारा भेजी गयी लिस्ट का 
कैप्टेन सी० एच० वार्यस द्वारा अनुवाद, फारेन पोलिटिक्ल कनसद्टेशनूस, 
३० दिसम्बर १८९३--संख्या ९४७। 

४. त्रिगेडियर होल्डिच द्वारा चीफ आव दि स्टाफ हेड क्वाटंस को 
प्रेषित तार, दिनांक £ दिसस्वर १४९६, फारेन पोलिटिकल कनसल्टेशनूस, 
३० दिसम्बर १८४५९, संख्या ४९८ ।॥ 


७ छ हर, र्छ. ९. है, च्क 
१४६४ संघपंकालीन नेताओं की जीवनियों 


दोनों वन्दी लखनऊ जेल भेजे गये। १४ दिसम्बर सन 4८५६ ई० को ये 
दोनों बन्दी गोंडा से गुजरे थे ।' कुछ दिन खान बहादुर लखनऊ जेल में 
रहें परंतु जब यह निश्चय हुआ कि उनका भुकदमा बरेली में ही किया 
जाय तौ उनको वन्दी के रूप में बरेली ले जाया गया । वह $ जनवरी सन्‌ 
4८६० ६० को वरेली पहुँचे । १ फरवरी १८६० ६० को इनका मुकदमा 
बरेली में आरम्भ हुआ । २४ सार्च १८६० ई० को खान वहाहुर खाँको 
बरेली में कोतवाली के द्वार पर फॉसी दी गयी । 
कैसरुत्तवारीख के लेखक सैयिद्‌ कमालुद्दीन ने खान बहादुर के बंदी बनाये 
जाने तथा डनकी फाँसी के विषय में लिखा है कि थे किसी पर्वत के जंगल 
में १५ आदतमियों सहित छिपे थे । किसी गुप्तचर ने सूचना दे दी । वे जंग- 
बहादुर के पास लाये गये । उनसे हत्याकांड के विषय में प्रश्न किया गया 
ओर उनको सांत्वना दी गयी । हेवल साहव के सुपुर्दं कर दिये गये। खान 
बहादुर ने आत्सहत्या करनी चाही । साहब ने कहा कि हमने तुम्हें शरण 
दी है तुम संतुष्ट रहो ।! जब लखनऊ में मुकदमा चला दो कनल वयरो साहब ने 
8 2 अल 


३. कमिश्नर वहराइच द्वारा वीडन को श्रेषित तार दिनांक 
२०-१०-१८४६--फारेन पोलिटिकल कनसल्टेशनूस, ३० दिसम्बर १८5१६, 
संख्या ४६१ । 

२. लखनऊ से १७ दिसम्बर १८९६ को कैप्टेन चेम्बरलेन द्वारा प्रेषित 
वार फारेन पोलिटिकल कनसल्टेशनूस, ३२० दिसम्बर १८९६, संख्या ४६० । 

३. एक उद्‌' हस्तलिखित डायरी, जो खान बहादुर खाँ के एक सम्बन्धी 
भी साथिर अली खॉ के पास बरेली में अब भी है, के पष्ट ७ में लिखा हैः--- 

“यकुस जनवरी १८६० ६० ६ जमादी उस्सानी ३२७६ हिजरी २३ 
पूस १२६७ यकशंबा--खान चहाहुर खा दर सरकार गिरफ्तार छझूदा 
दुर बरेली रसीदृंद ।” 

४, वही--छ० <७ में लिखा हैः-- 

“चकुस फरवरी १८६० ई० ८ रजब १२७६ हिजरी २४ माघ ३२६७ 
चहारशंबा--कोर्ट खान वहादुर खाँ साहब शुरू गरदीद।” 

४, चहीं--५० &€७ सें लिखा हैः-- । 

“५४ सार्च सन्‌ १८६० ६० यकुम रमजान १२७६ हिजरी--१७ चैत 
१२५६७ शंचा--नवाव खान वबदादुर खाँ पेशे दरवाजये कोतवाली फाँसी 
गाफदंद । 


| 40 4.७ ॥४ ॥४)% ३: ]५ 
८ ॥),७ 3:. ॥29 49. !॥2 2«£). 4६05 ॥:.७ 4&0 ॥)2॥.५4 प्व्चै। 
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नवाव खान बहादुर खाँ १३९ 


प्रश्न किया कि “तुमने इतने दी्घकाल तक सरकार का चमक खाया, उत्कृष्ट 
पढों पर विराजसान हुए । इस दृद्धावस्था सें सरकार के विरुद्ध क्यों क्रांति 
की ४?” खान बहादुर ने उत्तर दिया तुमने हमारा पेंदक राज्य दीन लिया था। 
तुम्हारी सेना ने तुससे युद्ध रिया, जब तुम भागे तो क्रान्तिका रियों ने हमें राज्य 
का अधिकारी समझ कर राज्य प्रदान कर दिया । हम इसे इंश्वर की कृपा 
समझे कि हमें अपना अधिकार प्राप्त हो गया । जहाँ तक हो सका ( अपने 
राज्य की रछ्ा की ) अब तुम्हारे वश में आये। तुम्हें अधिकार है ( जो जी 
चाहे करो )।? साइव ने कहा “जब अंग्रेजी शासन आरस्भ हुआ तो फिर तुमने 
राज्य को प्रसन्नतापूर्वक क्यों न ढे डिया १? खान बहादुर ने उत्तर दिया 
व्वोगों ने ऐसा न करने दिया | सरकार भी यों किसी को राज्य देती है ?? 
संत्तोप में, लखनऊ से आदेश हुआ कि उनका मुकदसा बरेली सें होगा। 
अतपव अश्वारोधियों तथा पदातियों के पहरे में बंदी बनाकर वे वरेली भेज 
दिये गये । अंग्रेज अधिकारियों ने अभियोग के उपरान्त फाँसी का आदेश 
दिया और यह कहा कि हम अपना निर्णय लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेजते हैं । 
खान बहादुर ने कहा-मेरा सब वयान सेज दिया जाय । खान बहादुर का 
एक साएी भाग गया, दूसरा बन्दीगृह में रहा.... .......वरेली का एक मित्र 
कहता था कि जब नवाब को चौक में फाँसी देने को लाये तो नगर के 
निवासियों की सीट लग गयी। कमिश्नर साहव तथा अन्य अंग्रेज अधिकारी 
भी उपस्थित ये । नवाब से और कमिश्नर साहब से खूब वाद-विवाद हुआ । 
जब कमिश्नर साहव चुप हो गये तो नवाब ने कहा “अ्रव विलम्व की क्या 
आवश्यकता है, दहाकिम का आदेश अटल रूत्यु के समान होता है ९ 
भ्रथानुसार जरलाद ने नवाब के हाथ पीठ के पीछे बाँध दिये और चस्र 
उतारने के विपय में कमिश्नर से पूछा | उन्होंने मना किया और कहा फि 
“इनका एक हाथ कलेक्टर साहव तथा दूसरा, दूसरे साहव पकड़े? यह 
कहकर वह चिल्लाकर रोये और सवार होकर शीघ्र चल दिये। जब फॉँसी 
हो चुकी तो नवाब के वंशवालों ने नवाव की लाश माँगी। उन्हें उत्तर 
मिला कि तुम इसे शहीद वनाकर कब्र पर मेला किया करोगे, इससे हमें 
कष्ट होगा ।? तदुपरान्त उन्हें क्ले में दफन करा दिया गया ।'* 
समीक्षा 

नवाब खान बहादुर जा की गणना सन्‌ १८४६७ ३० के स्वतंत्रता-संग्राद 





१. किसरुत्तवारीख', भाग २, छ० ३६६ तथा ३७० | 


१५६ संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 

के मुख्य नेताओं सें करना अनुचित न होगा । उनका सबसे अधिक श्रेय 
इसमें हैँ कि उन्होंने एक क्रान्तिकारी स्वतंत्र शासन की स्थापना की तथा लगभग 
एक दष तक शासन करते रहे । उन्होंने अपने शासनकाल में जनता का पूर्ण 
सहयोग प्राप्त करने का भरलक अयल किया । उनके अधिकारियों की सूची 
से पता चलता है कि उसमें हिन्दू तथा सुसलमान दोनों को बिना किसी 
भेद्साव के सेवाएँ प्रदान की जाती थीं । ठाझुरों को उनके प्रति सन्देह हो 
जाता था और ऐसी अवध्था में, जब कि अंग्रेज गुप्तचर समस्त देश में फेले 
थे, यह वात आश्चयंजनक नहीं थी कि ठाकुरों को खान बहाहुर के विरुद्ध 
सड़काया जाता। किन्तु खान वहादुर ने अंग्रेजों के इस प्रयत्न को भी 
असफल वनाने के लिए इद्तापूवंक मोर्चा लिया। उन्होंने एक घोषणा-पत्र 
जारी किया था जिसमें उन्होंने समस्त हिन्दुओं से आथना की थी कि वे 
अंग्रेजों का विनाश करने में मुसलनानों रा हाथ बढाय॑। इसके डपहार- 
स्वरूप अपने समस्त राज्य में गौ-वध बन्द कराने का आश्वासन भी दिया 
था । खान बहादुर का यह घोषणा-पत्र उनके घर सें ८ मई को अंग्रेजों को 
समिल्ा था । 


शासक के अतिरिक्ल खान बहादुर खाँ एक दक्ष सेनानायक भी थे । यही 
कया कम था कि उन्होंने १६,००० क्रान्चिकारी सैनिकों को, जनरल बख्त 
खाँ की अध्यक्तता में, क्रान्दिकारियों की सहायता के लिए देहलीं भेजा ।॥ 
उनका सैनिक संगठन उच्च कोटि का था | वह जानते थे कि झुले मैदान में 
अंग्रेजों से दुदछू करना सम्भव नहीं । अंग्रेजों की विजय से जनता को हतो- 
“ स्लाहित न द्वो जाना चाहिए । यद्यपि अंग्रेज सैनिक शक्ति तथा योग्यता में 
छुशल थे तो भी उनसे युद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति से कार्य किया जा 
रूकता था । अतः खान वहाहुर ने अपने सैनिकों से कहा किचे अंग्रेजों से 
सुल्लमजुदला युद्ध न करे । वे उनसे छापामसार युद्ध करें, अंग्रेजी सेना की 
गति-विधि पर दृष्टि रक्खें, नदी के सब घाटों पर नाकावन्दी कर, अंग्रेजों 
के यातायात के साधन रोक दे, उनको रसद न पहुँचने दं, उनको 
समाचार न मिलने द॑ ओर इस प्रकार अंग्रेजों को कभी शानन्‍्त न बैठने 





१. फारेन पोलिटिकल फनसल्टेशनस--मई १८४८, संख्या 
७४३६-८२ । 
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#2 क्रण्छ॑ जा. 


चर सी उन्होंने भरसदझः प्पतत फिया। 


से कंधा सिदारर नवाप साथ परहमादुर सा 


च््कू श्७ 

ढ। हिन्दू-मुस्चिम-ऐक्च के *: 

हिन्दुओं तथा सुसलमानों ने कंधे 
| 


के साथ अंग्रेजों से चुद किया 


जन्म ००७. किले पाम्यापफयात वहा मर 
रास्न्द्र्‌ वषाडु 


एम० ए०, एल-एल० धी० 
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१८४७ ई० की क्रान्ति की एक बढ़ी विशेषता यह रही कि इसका नेतृत्व 
भारतवर्ष के नर-नारी, युवक एवं दृदछ सभी ने किया | जगदीशपुर के राजपृत्त 
जागीरदार, कुंवर सिह भी इस युद्ध के समय ८० बप की अबस्था को आप 
हो चुके थे । होग्स ने लिखा है कि वे बडे ही सज्यन पुरुष थे। उनके व्यवहार 
में सम्मान दथा शिषप्टता पायी जाती थी और एक उच्च छुल के जीवन की 
वास्तविक छाप वर्तमान थी, वे बढ़े अच्छे खिलाडी थे और यूरोपियन लोग 
सामान्यतः उन्हें बहुत पसंद करते थे। जाजे ट्रिविलियद ने लिखा है कि 
“यदि ईवरसिंह की अवस्था ४० वर्ष और कम होती अर्थात्‌ वे ८० वर्ष के 
स्थान पर ४० वर्ष के होते, वो आरा की रहा में, हमें इससे कहाँ अधिक 
कठिनाई होती, जो इस रूसण हुई । हमें अपने आपको बढ़ा सौभाग्यशाली 
सममता चाहिए कि दृद्धावस्था ने उनकी सैनिर-शक्तियों तथा साधनों की 
इढता को बहुत कस कर रिया था ।”' थे बहुत वढ़ी जागीर के स्वामी थे 
किन्तु त्षिटिश राज्यकाल के मारगुजारी के नियमों ने उनकी जागीर पर भी 
हाथ साफ किया और वह झनें: शर्में: बडी शोचनीय दशा को ग्राप्त हो 
गयी । लच्सी ने आंखें फेर लीं, किन्तु समस्त शाहावाद के निवासियों की 
उनके प्रति लि्ठा में कमी न हुई । अपनी 
अपने स्वासी के साथ थे । जब कु 

संगठन आरम्भ किया तो वह उनके साथ हो गये । उन्होंने दिद'र से लेकर 
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१६०७० संघर्वकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


पटना दुलवाया । आरा के डिप्टी 
व्यचदह्वार को निगरानी करने के लिये 
कि उनके बुलाये जाने का क्‍या अथ है। थे जानते थे कि एक प्रकार से उन्हें 

बनन्‍्दी बनाया जा रहा हँ। उन्होंने रुग्यावस्था तथा वृद्धावस्था का बहाना 
बना दिया । आपने संकरप कर लिया था कि यदि उन्हें चुल्लाया गया दो चे 
इसका विरोध कर गे। उन्टोंने पूरा संगठन इस प्रकार किया था कि उनकी 
जागीर में जो गुप्त पूछ-ताछ करायी गयी, तो छठी ज्ञात हुआ कि बाबू 
केंवरसिंह ने विड़ोह की किसी अ्रकार की कोई तैयारी चही की है ओर 
न॑ यही पता चला कि उनकी प्रजा किसी प्रकार अंग्रेजों से असंतुष्ट 
है। इस प्रकार यह अनुभवी दृद्ध चढ़े रहस्यपूर्ण ढंग से संगठन करते रहे 
ओर अंग्रेल अधिकारी उनके विपय में अपना मत स्थिर न कर पाये । 
उनकी सेना में ४०वीं भारतीय पदातियों की पलटन के सैनिक तथा 


भोजपुर के अवकाश प्राप्त सैनिक विशेष रूप से सस्सिलित थे। 
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$. पालियामेन्द्री प्रपत्तो का संकलन--म्यूटिनी इन इस्ट इंडीज' 
नं० ५, इस्ट इन्डिया करपनी के संचालकों को बंगाल सरकार द्वारा प्रेपित 
आप्या, संलग्न प्रपन्न चं० ३, अगस्त ३१, १८5५७, पघृछ ३८, पेरा ६४। 

२, चही : पृष्ट इ८, पेरा ६५। 

३. चही : पृष्ठ ३८, पैरा ६६। 

४. पालिय[मेन्द्रीं प्रप्ची का संकलन-- स्यूटिनी इन इंस्ट इंढीजा 
नं० &, इंस्ट इंडिया कम्पनी के संचालकों को बंगाल सरकार द्वारा प्रपित 
आख्या, संलग्न प्रपत्र । इन नं० २; अगस्त स, १८8४७, पृष्ठ १९, पेरा ३०१ 

४, पालियामेटा घपत्नों का संकलद--भ्यूटिनी इन इंस्ट इंडीज 
नं० ९, इंस्ट इंडिया कम्पनी के चाउकोा को व्गाल सरकार द्वारा अपित 
आश्या, संटरन अपन्र नं० ३, ऋगस्त ६३९, १८८७, पृष्ठ ३८, पेंरा ६७ । 

६. पालियामेंट्रे प्रप्मां का संक्लन--ग्यूडिनी इन इंस्ट इंडीज' 
नं० ९, इस्ट इंडिया क*पनरी के संचारूको को वंगारू रुरकार द्वारा प्रेषित 
आप्या, संलग्न अपन्न दं० ९ इन नं० ६; सखितग्वर १२. १८९४७ ६०, पृष्ठ &६ । 

७. पालियामेंट्री प्रप्श का संकलन--म्यूटियी इन इस्ट इंडीज 
नं५ ९, इंस्ट इंडिया कम्पदी के संचालकों को वंगारू सरकार द्वारा जपित 
को संलग्न प्रपत्र नं० २ इन नं० ६, सित्त्वर १६, १८९४७, पृष्ठ ७०, 

रा ३६१ 
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पृद्टर्‌ संधरपंकालीन नेताओं की जीचनियाँ 


से मुक्त करके, खजाने पर अधिकार जमा लिया। उन्हें ८९००० रुपये 
प्राप्त हुए । फुवरासह इस शुभ ऊअचसर से लाभ उठाने हेतु, इन भारतीय 
पदातियों से आ मिले ।कुवर्रॉसह के नेतृत्व में भारतीय पदातियाँ तथा 
अश्वारोहियों ने वोयरू के बंगले का घेरा डाल दिया। ३० जुलाई को 
अंत्रजी सेना कंवर्रासह द्वारा युद्ध में परास्त हुडं। गया नदी के तट पर 
कैप्टेन दुल्चर तथा कैवरलिह की सेवाओ में युद्ध हुआ और कवरतिह ने 
अग्रेजी सेना पर पीछे से आक्रमण कर उसे छुरी तरह पराजित किया। 


केप्टेन दुन्चर॒ का कथन हैं कि, “जिस समय छेँतर्रासह की सेना से युद्ध 
रहा था उस समय राज्रि के कारण हम लोग यह न पहचान पा रहे थे 
कोन हमारे सिपाही है ओर कोच कफेवरसिंह के । इस कारण 
हमारे अनेक साथी हमारें ही साथियों द्वारा मारे गये थे ।””” केप्टेन हुन्वर 
की रूत्यु तथा पराजय का हाल कह्लात होते ही, मेजर विसेन्ट हर, सेना 
सहित, २ अगस्त को आरा के निकटवर्ती वीवीगंज नामक ग्राम में आ गया। 


+ 


१५ जी० डब्लू० फॉरेस्ट : हिस्ट्री आब दि इन्डियन स्यूदिनों 

भाग ३, एंड ४३० | 
७ कर #.. ९.३ 4 हि ३ हुक, (रे ७ डीज 

२. पालयामट्री प्रपत्मो का सकलन : 'स्यूटिनों इन इंस्ट इंडीज 
नं० ४, इस्ट इंडिया करपनी के संचालको को बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित 
झाखया संलग्न प्रपत्र नं० ३, अगरत ३१, १८३७, पूछ ३३ । 

३. चह्दी : एछ ३२, पेरा ८ । 

४. मेरेटिव आव ईवेन्ट्स १८९७-५८ बनारस, पृष्ठ १८, पैरा श्य] 

४. पार्लियामेंदी प्रपत्नों वा संकदान, ्यृटिनी इन इंस्ट इंडीज' नं० ४९, 
इस्ट ह डिया कम्पनी के संचालकों को बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित आया 
संलग्न प्रपन्न नं० ३, अगस्त ३१, १८६४७, पृष्ठ ३३, पेरा १६ । 

| थ (व ७ ० इक 
६. चाहसे वाल ' (हस्ट्रा आवब (दे इ।ड्यन स्थूद्विनी! भाग २ पृष्ठ 


७. चही 5 पृष्ठ ११६! 

८ दही : एष्ट १९४ । 

६. ज० डब्लू० फॉरेस्ट : 'हिस्द्री आव दि इन्डियन स्थूट्टिनों! 
खाश ३ पछ ४२१६ । 


बाचू कुचर सिंह १६३ 


३ अगस्त बने दोचों सेनाओं में युद्ध हुआ। अन्त में, मेजर इर की, एल 
इस्ट्रेन्ज की सहायता के कारण विजय हुई। ऋऔुतवरासिह अपनी जन्मभूमि 
जगदीशयुर को चापस चले आये। 
जगदीशपुर का युद्ध ९९ अगस्त शै८श७ इ० 

जगदीशपुर के क्रान्तिकारी तथा भोजपुर के अवकाशप्राप्त सैनिक, 
कुँवर्रासह को अपने मध्य में देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनस़े नेतृत्व सें, 
अग्रेजो से युद्ध करने में संलग्न हो गये। छुँवर्गसद्द ने यहाँ आकर सेग्दबल 
३००० कर लिया था । इसमें १४०० ऋान्तिकारी सेचिक थे। जगदीशपुर के 
निकटवर्ती दिलावर नामक आम सें मेजर इर तथा छुवरसिंद हीं सेनापं मे युद्ध 
हुआ और अन्त में १२ प्रगस्त दिन के एक बजे अंग्रेजी सेना ने भारती रोधिकरों 
को परास्त कर जगदीशपुर में अपना आधूिपत्यव स्णापित कर लिया।ं 
अंग्रेज को कुंवरसिह के विवासस्थान में अत्यधिक अनाज तथा घुदु-सम्बन्धी 
घरय-शख भाप्त छुए । छुंवरसिह ४० वीं पलटन के साथ शाहायाद के पद्चाड़ी 
इलादों में सैनिक संगठन कर सहसरास की ओर झाये ५ इरूके उपराध्त थे 
अपने छोटे भाई अपरासह के साथ रोहतास में प्रचिष्ट हुए । 


पररिकगाह गाए सना 
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न० ५. इंत्द हाउया कम्पनी के सचा दझो गए दगात सर ज्ञार पारा भीपत चार या 


लग्न प्रपन्न मं० 3 इस नं० ६ सितस्पर $१. "८४४७, हृ८ *६ पैराझ । 


4९ |] [० डी 


संघपकालीन नेताओं की जीचानियाँ 


०9 
शी 
पड 


श्डै्‌ 


रीचाँ की ओऔर--लसहसराम और रोहतास के पठान 
अत्याचारों के कारण अत्यधिक असरुन्तुषटट थे। सहसराम 


५ वि 
+।/ 
456४6 
| ्न्ष 
8 47 | 
ध्णु 4] 


तथः रोहतास में, क्रान्ति छी अग्नि अ्ज्वलित कर, सोन चदीं पार कर, 
कवरसिह थे रीवा की और कूच किया । 

अंग्रेजों की वर्वरता चरम सीसा पर पहुँच चुकी थी। सेजर इर की 
तृष्णः कुवररसिर् को युद्ध में परास्त दर तथा क्रान्तिका रियों को फॉसी पर 
लटका कर श्ानन्‍्त न हुड्ट थी। उन्होंने जगढीशनगर को नष्ट-अष्ट कर खाक 
में मिला दिया। उन्होंने कवर सिह, अमरसिह तथा दुयासलिंह के निवास- 
स्थानों में आग लगा दी । छुँवर्रासद् द्वारा निर्सित सन्दिर को इस कारण 
से नट्ट करवा दिया कि यहाँ के म्राह्मणों ने रुवरसिद को अंग्रेजों के चिरुद 


युद्ध में सहायता ढीं थी | 
कुँचर्रासद रीवा में 


गये अत्याचार्रों का हाल क्लात हुआ ठो वह अत्यधिक दु/खित हुए 
के नष्ट होने की सूचना नें उन्हें किंकत्तेब्यविमृद दार दिया। घेर्य तथा 
साहस के प्रतीक झेचरसिंह अब झौर भी अधिक तीच गति से, रीटाँ में 
कक ि कक न ७ 4 #१७ हब ७ 
3, पालियामेस्ट्री पप्ञा का संकलन, 'स्यूटिनी इन इस्ट इंडीज? 
संलग्न अ्रपन्न न॑ं० हल हन नं० ४। 


२ जी० वी० सलेसन $ हिस्टी आर दि इचम्डियतल य्यू। देसी 
सार ३. एृए ८५६ ॥ 


७ 5 


०, 


9 


३. चाहले चाल : “हविरट्रो आच दि इल्डियन स्यूटिनो' साय २, 
पूछ 7२७॥ 
४ पालियामेन्द्री प्रपत्नों का संकलन : “्यूटिनी इन ईस्ट इंडीज" नं० 
४, इंस्ट इंडिया कम्पनी के संचालयों को बंगाल सरकार हारा पंपित आख्या 
संठाग्न प्रपत्न नं० ६ अगस्त ३१, $८६७, पृष्ठ ३८, पैरा ४२ | 
४. जे० उच्लू० के? : 'हिरद्री आच दि सीप्चाय चार इन इच्डिया 
भाग ३, एइछ १४६॥ 


६ चाल्से वाल : हिस्द्री आब दि इम्डियन उ्यूटिनो! भाग २ 
पृष्ठ 7२७। 


याबू कुचरसिंद 5६४ 


काम्ति के संचालन में संलग्न टो गये । यद्यपि रीवाँ का राजा प्रश्न का 
परम मित्र था किन्तु अंग्रेज उस पर कुवरलिंह का सूज्यन्धी डोने झे कारण 
सन्देह की दृष्टि रखते ये। छुँवर्रासिह ने शाइजपुर के ठादुरों में क्रान्ति की 
भावना उत्पन्न कर, रीचाँ के ज्मींदारों को, अंग्रेजी ररकार के घिरद 
झरने को प्रोत्साहित क्रिया । हशमद अली तथा पहरचन्द राज़ दी रुूषट्टायता 
से रीवाँ में क्रान्ति की अरिन अज्वाल्त कर, कुवरलिंह उत्तर प्रदेश के पूर्वी 


पलों की ओर अअसर हुए । 


कॉंचररा सह वादा में, २६ सितन्यर १८४७ 

२६ सितम्बर को कवर्रासह २००० संनिकों सहित वादा पहेचे। वादा 
झे दवाव ने आपऊा विशेष स्वागत तथा सत्ॉजार किय्रा। सगरवासियों ने, 
झुँवरटिट को सैवचिक एकन्न करने में दर दरद की सहायता प्रदान की । ऋवधघ 
से अनेक अख-शख सहित सैविफ बाँदा आये और कुवररसिह के नेतृत्व मे 
क्रान्ति करने के उद्योग में संलग्न दो गये।* 
रूचर्रालिह कानपुर में. नचरचर १८५७ 

ग्वालियर के क्रान्तिकारियों के जालौन में आने के पूर्व, कुंबरसिए 
अक्तूबर को ४० वीं भारतीय पदातियों के साथ, चाँदा होते हुए काएपीं 
आये थे। आप ग्वालियर के क्रान्तिकारियों से क्रान्ति-विस्फोटक विएया 
पर पत्र-ब्यचहार कर रहे थे । ३ लवस्वर १४६४७ 5० दगे शिवरास तान्या पे 


| 


| 


4 


५. जी० डब्लू० फॉरिस्ट : 'दिज्टी आवब दि इच्डियन उथूटिनो 
भाग ३, पृष्ठ ४९७ | 


२. पालियामेन्ट्री प्रपा का संकलन, ्यूदिनी हन इरव इंढी 
नं० ६, संलग्न प्रपन्न नं० ६८ इन नं० ४, पेरा € 

३. चहीं + पेरा ११ । 

४. पालियमेन्ट्री प्रपन्नों का संकलन “स्यूटिनी इन इंस्ट इैटीज" नें 
६, संलग्न प्रपत्र नं० ३६ इन नं० ४ । 

५. चिहद्दार व उठीसा डिस्टिक्ट गजेटियसे शाहाबाद, ए० ४३१ 

६. दि रिवोह्ट इन सेन्द्रल इन्डिया, १८५७-४६ एछ २७ । 

७. पांलयमेन्ट्री प्रपन्नां का संकलन, स्यूटिनी इन हशस्द इंदीज 
नं» ६, संलग्न प्रपन्न ४६ इन नं० १ ॥ 

८, नेरेडिव आव इवेन्ट्स न्लोन, १८६०-५८, नं* १२ ५ (व १८६४५८ 


है है 


१६६ संघ कालीन नेताओं की जीवनियाँ 


कालपी में वन्‍्दी चनाया था। आपको ज्ञात हुआ कि लाहौर के गुलाब्नासिह 
के भतीजे जवाहरसिह, कानपुर से ६ कोस दूर स्थित चहारनिशां 
( (809॥7750॥ ) नासक स्थान में बन्‍्दी हैं। ७ नवस्वर को, ग्वालियर 
के क्रान्तिकारियों ने काल्‍ल्पी आकर कुँवरसिंह का नेत्त्व स्वीकार किया।* 
तदुपरान्त कुंवर सह ने, ग्वालियर के क्रान्तिकारियों तथा ४०वीं भारतीय 
पदातियों का नेतृत्व करते हुए, कानपुर पर आक्रमण करने के हेतु कूच 
किया था।। 
आजमगढ़ से ऋरान्ति 

अंग्रेज अभी सिर्जापुर, रीवॉ तथा कानपुर में कुँवरसिंद द्वारा अज्वलित 
की गयी क्रान्ति की अरिन को शान्त भी न कर पाये थे कि आजमगढ़ में 
क्रान्ति की लहर अवाहित होने ल्गीं। आजमगढ के पलवार, राजपूत, 
जमींदार तथा पठान आदि अंग्रेजों के बर्वरतापूर्ण व्यवहार से असरुन्तुष्ट थे । 
वेनीमाधव, एथीपाल सिंह तथा सुजफ्फर खां के नेतृत्व में क्रान्तिकारियों ने, 
जून के साह में खजाने पर अधिकार स्थापित कर लिया और पाँच लाख 
रपये के स्वामी वन गये | इसके उपरान्त उन्होंने वनन्‍्दीग्रृह के दरवाजों क्मे 
तोडकर वन्दियों को मुक्त किया । लुइस तथा हचिन्सन को अपनी गोली 
का शिकार बनाया। जून के तीसरे सप्ताह में, चेनचिल के प्यास से, 
आजमगढ के पूर्वी परगनों पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। 
राजपूर्ता की चीरता के कारण अब भी, आजमगढ के अधिकांश परगने 


वृ चू २ ए० घच्च ० टेरनन डिप्टी कमिश्नर जालौ है को, जी० पसना 
डिप्टी मजिस्ट्रेट आवब जालौन द्वारा प्रेषित आख्या--काल्‍पी ६ जून 
८९८, घुछ ६ पैरा ८। 

झायञझस ३... ७... की स्कि (ः #7० पे से 

६. आजमगढ़ के फारसी में रिकार्ड, डिप्टी कमिश्नर जालोन 
को--डिप्टी सजिस्ट्रेट जालौन द्वारा श्रेपित आस्था--कारुपी ६ जून यश्८ 
पेंरा ८। 

इ्रहि ७ हे कक: 7 5 १, हर, 

४. आजमगढ़ पाशयन रिकाड. डिप्टी कसिश्नर जालौन को डिप्टी 
मजिस्टू ८ जालौन द्वारा श्रेपित आर्या--कारुपी ६ जूब १८५८ पैरा ८। 

*- नेरेटिव आच ईचेन्ट्ल ३८४७-१८४८, वनारस, एट्ट १६ पैरा ६० । 

फ् .. के [ (0 न चर यु 

९. आजमगढ़ कल्ेक्ट्र * रिकार्ड घोश्वरा २४, तारीख २७. ११. 

इ्घरंप व्‌ २२. १. १८४६, एछ ध्द । 


बाबू छुचरसिषट १६७ 


क्रान्तिकारियों के अधीनस्थ थे । तीन दिन के भीषण संग्राम के पश्चात, 
क्रान्तिकारियों ने, वेनविल को सौत के घाट उतार आजमगढ़ पर अ्रपदा 
आधिपत्य स्थापित कर लिया । अब २६०० कऋरान्तिकारी, डिसन्वर के माह 
में स्थान-स्थान पर अंग्रेजों को मारने तथा लटने लगे और उनके अनेक 
देगले भस्मीभूत कर दिये। मल्क ने अ्रश्नेजी सेना के साथ इन क्रान्तिकारियों 
पर आक्रमण कर यद्ध में परास्त किया। उन्होंने अनक्त ऋाण्तिकारियों को 
बन्दी बनाया और अनेक फो फाँसी पर लटका दिया । 


कचर्राासह आजमगढ़ मं--अआजमगढ़ में जब क्रान्ति करने पी 
योजनाय चल रही थी, तब कचरासिह आखसाम तथा परिचमी विहार में 
क्रान्ति-विस्फोट में संलग्न थे । दिल्रूगढ़ से २८ अगस्त $८श्८ ६० को हने 
ने गोपनीय पत्र द्वारा आसास में स्थित गवनर जनरल के पोलिधिक्ल ण्जैन्ट 
जेन्किवस को सूचना दी कि कुछ साह पहले से दानापुर के क्रान्तिकारी 
सैनिकों के पन्न दिव्रूगढ़ की रेजीमेन्ट में आ रहे थे। उसने रेजीमेन्ट के १ 
इबलदार, २ नायक तथा २० सैनिकों के नास लिसे जो देश के अग्रगणय 
नेता बाबू कवर्रासह आदि से मिलकर आसाम से क्रान्ति फलामें की योजना 
बना रहे थे | ऊुवर्रासह को जब गुप्तचरों द्वारा क्लवात हुआ कि आजमगढ़ में 
स्थित अंग्रे जी सेना, लखनऊ से विद्वोह-दमन करने, के लिए गयी ह्‌इ ६, तो 
वे तुरन्त २०० सैनिकों ' सहित घाघरा नदी पार कर गाजीपुर आ गये। 
यहाँ पर क्रान्तिकारियों का शासन स्थापिद कर आजसगढ़ की झोर 





१. नैरेटिव आव ईवेस्ट्स १$८९७-४८५८, घनारस, एछ २२ 
पैरा ७६ । 

२. आजमगढ़ कलेक्टर ड रिकाड गोश्वरा २४७, तारीख २०. ११. 
पध्ररंण व २९, १. १४९६, घृष्ट ६६ । 

३. आराजमगढ़ कलेक्टर ८ रिकार्ड गोश्वरा २४, वारीय ६० ११. 
गमरेघ व २२, १. १४२६, पृछ १००॥ 

४ चही, पृ १०११ 

९४. जी० चौं० भैलेसन : 'हिस्दी आवब दि इंडियन न्यूद्िनों' 
भाग ४, पृष्ठ ३१८। 

६ थों० आए० होस्स + 'हिस्दों आवब दि इंडियन न्यूटिनो' 
छनन्‍्दुन १६ ०४, पुछ ४६२॥ 


ध्द्८ संघपकाली न नेताओं की जीवनियाँ 


अस्थान करने के लिए परामर्श करने लगे | कुँतर सिह भली भॉति जानते थे 

सके यद्यपि अंग्रेजी सेना श्राजसगढ़ से लखनऊ गयी हुई है किन्तु उसकी दृष्टि 

जगदीशपुर तथा आजमगढ़ की ओर हैँ । अतः वे उत्तर अदेश के पूर्वी ओर 
आये जहाँ पर अंग्रेजो की सैनिक शक्ति सबसे अधिक क्षीण थी 


आजमगढ़ का युद्ध, सारे १८५८--क वर्रा सह ने आजमगढ के जमीं- 
दारों, राजपूर्तों तथा पठानों को, एकजन्रित कर ५८ साच को आजमगढ़ से 
पच्ील मील दूर स्थित उत्तरोजलिया नामक गढ़ सें घेरा डाल दिया। इस 
समय आजमगढ़ में मिल्लमन के नेतृत्व में ३७वीं पक्टन के २८६ आदमी 
४थी मद्रास अश्वारोही के ६० आदमी तथा २ वन्द्र्क थीं। समिलमन ने २२ 
मार को अजम्रयढ़ से धः मील दूर स्थित कोल्स, नामक स्थान एर घेरा 
डाल, क्रान्तिकारियों पर आक्रमण कर दिया । कुँचररसह एक सफल सेना“ 
पति की भॉति, मिलमन को उतरौलिया के जंगलों की ओर ले गये और 
उन्होंने छापामार युद्धशैल्ली अपना कर अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया। 
समिन्रमन तथा उसके सैनिक, भूख व प्यास से व्याकुत्, युद्ध से हारकर शरणाथे 
कोर्स होते हुए आजमगढ़ की ओर अये। उसने वनारस, इलाहाबाद 


3. जी० ची० मैलेखन : हिस्ट्री आव दि इस्डियन स्यूदिनी 
भाग ४, पएृष्ट ३१८ । 

२. वही, एषछ्ठ ३१६ । 

३, आजमगढ़ कलेक्ट्र ८ रिका्ड गोश्वरा २४, तारीख २७. ११. 
$८श्८ व २२. १० १८६४६, छए १६८ 

४. जी० डब्लु० फॉरेस्ट : िस्ट्री आब दि इन्डियन स्वूटिनौ 
साग ३, एछ ४४८ ।॥) 

४ जी० ची० मैलेसन * “हिस्ट्री आव दि इल्डियन स्थूटिनी' 
भाग ४, एछ ३१६) 

६. जी० डब्लू० फोरिस्ट : हिस्ट्री आब दि इन्डियन स्यूटिनी' 
साग ३, प्रष्ठट ४*८। 

७. जी० डब्लू० फॉरेस्ट + 'हिस्द्री आव दि इन्डियन स्यूटिनी! 
भाग ३, एछ ४९२६ ॥। कक 

८. आजमगढ़ कलेक्टर ८ रिकाड गोश्वरा २४७,तारीख २७, ११, $८श्८ 
च २१, १. १८६५३, एछ १०१ । 


थावू कुंवरसिंह १६६ 


तथा लखनऊ के अधिकारियों को युद्ध का विवरण देकर, सेनिक सहायता 
मेजने के लिए पत्न-ब्यवहार किया। वनारस तथा गाजीपुर से आये हुए 
३४० सैनिकों के साथ कर्नल डेमस ने, २७ साच को कुवर्रासह पर आक्र- 
मण कर दिया। केवर्रासह ने सुचारु रूप से संनन्‍्य संचालन कर चीरता के 
साथ यद्ध कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की । अब केवर सिंह इलाहायाद तथा 
बनारस में क्रान्ति की लदर प्रवाहित करने की योजना चना रहे थे। लाड 
कैनिंग ने, पराजय की सचना पाते ही, क्रीमिया युद्ध के विजेता लाढठ मार्क 
को १३वीं पदातियां क॑ साथ आजमगढ़ पर आक्रमण करने का आदेश 

दिया। लाढ माक २२ अफसरों तथा ४४४ सॉनकों सहित, ६ अग्रल को 
आजमगढ पहुँचा और उसने कुँवर सिह की वाई और की सेना पर आक्रमण 
कर दिया । इस समय कूँचरसिह सेना सहित आजमगढ़ में थे और अंग्रेजी 
सैनिक आजमगढ़ के किले में। कवर्रासद की रणकुशलता दशनीय एवं 
प्रशंशसनीय थी । वह अग्रजी सेना के गोले तथा बारूदो के अनवरत प्रहार 
से किाचितूमात्र भी विचालित न हो, वबढीं निपुणता से सन्‍य संचालन कर 
रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी सेना के एष्ठभाग पर आक्रमण कर उसे पीछे एटने 





जौ० वीं० मैलेसन : 'हिस्ट्री आव दि इंडियन म्थूटिनी' भाग 
3, पएृष्ट ३२० । 
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लन्दन १६०४, एछ ४४३ । 
३. पार्लियामेंट प्रप्नो का संकलन ्यूटिनी इन ईस्ट इंडीज' नं० 
&, इस्ट इंडिया कम्पनी के संचालक को यंगाल सरकार द्वारा चाय्पा, 
संलग्न अपनप्र नं५० ८घ, पृष्ठ ८४ । 
४. जी० वीं० मैलेसन * 'हिस्ट्री आव दि इंडियन स्यूटिनी! भाग 
४, एष्ठ ३२१ । 
५ थीं० आर० होम्स + हिस्दी झाव दि इंडियन म्पृद्धिनी' 
लन्दून १६०४३, पृष्ठ २९४ 
६. झी० डच्लू० फॉरिस्ट : 'हिस्ट्री झाव दि इन्डियन म्यूदियों 
भाग ३, एए ४६१ । 
७ आजमगढ़ कलेक्टर ८ रिफाड गोश्वरा २४, ठारीय २५. $5. 
इमरें८, तथा २९, १. १पघरं६, एए १६०२ ॥ 


१७० संघर्पषकालीन नेताओं की जीवनियाँ.._ 
पर वाध्य कर दिया । लाढ मार्क, लागडेन तथा वेनविल ने एक साथ 
पूर्ण शक्ति से झुचरसिंह पर भीषण आक्रमण क्िया। रुवरसिंह के चीर 
सेनानियों ने बडी उत्तेजना तथा वीरता से अंग्रेजी सेना का सामना किया 
किन्तु अंग्रेजों की संगठित तथा सुध्यवस्थित सैनिक शक्कि के सम्मुख उन्हें पीछे 
हटना पड़ा और वे जंगलों की ओर अविष्ट हो छापासार युद्ध में व्यस्त हो गये। 
केवर्रासह गाजीपुर मेँ 

१४ अग्नेल को जनरल ल्यूगार्ड ने ३७वीं पलटन सहित कुँवरसिंह पर 
आक्रमण कर दिया । कुँवरासह बड़ी चीरता तथा कुशलता से; छापामार 
युद्धू-शली अपना कर, अंग्रेजों से युद्ध करते रहे । अनवरत युद्ध करते-करते 
८० वर्षीय कुँवरा सह शिशथिल पड गये थे और उनकी सेना अस्त-व्यस्त हो 
गयी थी | वह अब टोंस नदी पारकर गाजीपुर जाना चाहते थे । टॉस नदी 
के पास दोनों सेनाओं में सीपण युद्ध हुआ । कुंवर सिंह सैन्य-संचालन बढ़ी 
कुशलता से कर रहे थे । उन्होंने तथा उनके सैनिकों ने जो वीरता इस युद्ध 
में भर्दाशत की वह चिरस्मरणीय है। जनरल वेनविल तथा हेमिल्टन को 
सौत के घाट उतार, कुवरसिह ने टोंस नदी पारकर, गाजीपुर की ओर 
प्रस्थान किया । जनरल ल्यृगा्ड ने तुरन्त ही ७००० सैनिकों सहित, जनरल 
डगलस को कुवरसह पर आक्रमण करने का आदेश दिया। कुँवरसिह 
नाथू पुर होते हुए नघाई आराम पहुँचे । यहाँ पर १७ अप्रेल को मेजर डयलस 

तथा कुँवरसिंह की सेनाओं में युद्ध हुआ । छुँवरसिंह अंग्रेजी सेना को पीढ़े 


3. जी० वीं० मैलेसन : 'हिस्दट्री आवब दि इन्डियन स्यूटिनी' 
भाग ४, पृष्ठ ३२३ । 

२. वही, एष्ट ३२६ | 

३. जी० डब्लू? फारेस्ट : हिस्द्री आव दि इन्डियन भ्यूटिनी' 
भाग ३, एछट ४६९ । 

४. जी० वी० मैलेसन : “हिस्ट्री आव दि इस्डियन स्यूटिनी! 
भाग ४, पृष्ठ ६३३० । 

९. जी० डब्लू० फारेस्ट : हिस्ट्री आव दि इस्डियन स्यूटिनों! 
भाग ३, ए४ ४६६ । 

६. चह्दी, इछ ४६७ । 

७, जी० बी० मैलेसन : 'हिस्ट्री आवब दि इल्डियन-स्यूटिनो: 
भार ४७, एछ २३२२ । 


बायू कुवर्रासद ३७१ 


इटने पर बाब्य कर सितन्दरपुर तथा जिला बलिया होते हुए गाजीपुर आा 
राय । बलिया जिले के पचरुखसा स्थान पर भी ऊकेवरसिंह की सेना और 
अंग्रेली! की सेना में झूडप हुईं । यह भी बताया जाता हैं कि इस मध्य में 
छँवररासिह अपने ननिहाल सहतवार में तथा अपने भाई की ससुराल राजा- 
गाव यरौनी में छिप थे । यहाँ वह अपने कुछ कपडे, तलवार आदि सामान 
छोड गये थे । केंदल वस्च शेप हैं । तलवार ढर के मारे सम्वन्धियों ने फेक 
दिया था १ 
कंवरखिह जगदीशपुर की ओर 

कचरा सिह गंगा नदी पार कर जगदीशपर आना चाहते थे। ऊय 
दे गंगा नदी के निकट पहुँच गये तो उनके गुस्तचरों ने आराकर सूचना दी कि 
जनरल डंगलस तथा जनरल बेली सेना सहित उनका पीछा करते हुए गंगा 
के निकट आ गये हूँ । दुश्मनों को गंगा घाट पर आते हुए देख कवर्रासह 
ने अफदाद उढायी कि धाट पर नाव न होने के कारण हाथी पर येठ कर 
गंगा के उस पार जाया जायगा। उन्टोंने कुछ साथियों को हाथियों के साध 
परशिचिम दिशा की भर भेज दिया । अंग्रेज सीनिक, ऋवराॉसिद को उस हाथी 
पर सदार समझ उसका पोछा! करने रूगे । इधर केवर्रासह रात्रि को नाय 
पर बेठ गंगा नदीं पार करने लगे। सूर्य निकलने के पूर्च जब पनरंल 
उगलऊ ठथा बेली को कुचरसिह का पता चला तो चे तुरन्त शिवपुर घाट 
आये और गोली चलाना आरम्म कर दिया। अब तक फैपरसिंद 
समस्त सेना गंगा के उस पार पहुँच चुकी धी। कुवरासिह स्वयं शान्तिम 
नाव में चेठे । ज़ब वे उस पार पहुँच रहे थे तो गोतियों दी आवाज सुनायी 
दी ॥ कवरसिद के हाथ में ढाल तथा तलवार थीं। अग्नमेजी संनिवों मं 


अजनरकलली... 2 ससल्‍कतकल अनताय जा लीक- अवनामन- 
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भाग ४, पृष्ठ ३३२ 
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१७२ संघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


कई गोलियों कुवरसिंह की ढाल को छेंदुकर निकल गयी थीं किन्तु कहा 
जाता है कि जनरल बेली की एक गोली उनके वाय हाथ की कलाई में जा 
लगी । आपने गोली द्वारा आहत कलाई को अपनी पैंनी तलवार से तुरन्त 
काटकर पुरय सलिला भागीरथी की पावन धारा में प्रवाहित कर दिया। 


कवर्रासह तथा जगदीशपुर का युद्ध, २३ अप्रेल १८४५८ ई० 

जब कवर लिह अपनी सेना सहित नाव पर बैठ कर गंगा नदी पार कर 
रहे थे तो अंग्रेज सैनिक नदी के दूसरी ओर खड़े, कुँवरासिह को अपनी 
परिधि से दूर देख, विवशता से हाथ मल रहे थे । कुवरसिह अपनी अस्त- 
व्यस्त सेनासहिंत २२ अग्रेल को जगदीशपुर पहुँच गये थे। कटे हाथ के 
घाव के कारण उन्हें श्रतिशय पीढ़ा हो रही थी | अपने ज्वर तथा पीड़ा का 
किखचित्‌ मात्र भी विचार न कर वे जगदीशपुर की जनता से बड़े उत्साह से 
मिले । नगर की जनता पर किये गये अत्याचारों का विवरण सुन, वे 
अत्यधिक दुखी हुए और उसका बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो अपने 
प्रयत्न में संलरन हो गये । जब अमरासिह को अपने भाई कुँवर्रातह के 
आगमन का हाल ज्ञात हुआ तो वह भी क्रान्तिकारी कृपक्कों तथा आरामीणों 
के साथ उनसे आ मिले | कुँवरालह ने, इस अकार एकन्रित हुई समस्त 
सेना को चारों दिशाओं की ओर, राजधानी की रक्षा के हेतु भेज दिया। 


२३ अग्रल को, जनरल ली० आन्‍न्ड ने सेना सहित आरा से जगदीशपुर 
में आकर नगर को चारों ओर से घेर लिया । इस सेना में सिक्ख तथा 
अंग्रेज सैनिक अधिक संख्या में थे। कुँवरासह अंग्रेजों की विशाल सेना आते 
देख बी कूटनीतिक्नता से, जगदीशपुर के जंगलों की ओर चल्ले गये । वह 


. 


जंगलों में अपनी समस्त सेना छिपा शत्रुओं के आगमन की गतीक्षा करने 





१. जी० डब्लू० फॉरिस्ट : हिस्ट्री आब दि इंडियन स्थूटिनी' 
भाग ३, एछ ४६६ । 

२. जी० थी० मैलेसन : 'हिस्द्री आव दि इन्डियन स्यूदिनी' 
भाग ७, एछ ३३४ ॥ 

३. जी० डब्लू० फॉरेस्ट : 'हिस्ट्रो आव दि इन्डियन स्थूटिनों 
भाग ४, एछष्ट ३६६ | 

४. चाल्ल वाल + 'हिस्ट्री आव दि इक्डियन स्यूदिनी' भाग २, 
घृष्ट रण८ । 


बाबू ऋुवरसिंदद १७३ 


लगे। ली० आन्ड कुंवरसिंह को नगर सें न पा जंगलों की झोर आये। 
जंगलों में आते ही कुवरसिंह की सेना ने चारों तरफ से उन पर श्राक्रमग 
कर दिया | अंग्रेज सैनिक भूख-प्यास से व्याछुल तथा रसढ की कमी के 
कारग्य भारतीय सेना के सम्झुस पराजित हुए। ली० आन्‍ड स्वर्य गोली का 
शिकार यना | १६६ अंग्रेज सेनिफ्नों में केंचल ८० ही जीवित वापस लौट 
सके, जिनमें ३४ तो पहले ही भग जाये थे। इस प्रकार केंवरसिह अंग्रेजी 
सेना को घुरी तरह परास्त कर २३ अप्रेल १८४८ ई० को जगदीशपुर में 
अवधिष्ट हुए । नगरचासियों ने विजय की असन्नता में. २३ अग्रेल के हुए 
दरघार में कुंवर सिद को सिहासनारूढ़ कर राजा घोषित किया। हस युद्ध 
में यह बात विशेष महर्व की हैँ कि अंग्रेजी सेना की ओर से युद्ध करनेवाले 
सिफ्स सिपाहियों के साथ, जो अब बन्दी थे, बड़ी उदारता तथा सहददयत्ता 
का ध्यचहार किया गयया। उन्होंने उन सबको बन्‍्दीगृष्ट से मुझ करवा. 
सम्मानपूर्वक उनके निवास स्थानों तक पहुँचा दिया ! इससे यह स्पष्ट है कि 
आपको अपने देशवासियों से कितना अविक प्रेम था। 


बाबू कुँवर्रासह का स्वर्गारोहण, रेढे अप्रेल (८श्८ 

२४ अग्नेल से वायू झुघर सिंह का स्वास्थ्य विगदने लगा। बृद्धावस्था के 
कारण, भापकी रग्णावस्था प्रात चिन्ताजनक हो गयी। कटे हाथ फा उात 
विपाक़न हो गया । २६ अग्रेल ५८८८ ६० को भारत के महान सलिक, दींर- 
शिरोर्माण, बाद केंवरसिह, सातृभूसि को फिरंगियों की दासता के वन्धन 
से मुझ वरने की साधना से, संसार व्यागकर स्वगंचासी ट्ो गये। 


डा? शामसागर रस्तोगी 
एम० ए०. पी०-एच० डो० 





* जी० डब्लू० फॉरेस्ट : 'हिस्ट्री आव दि इन्डियन म्यूडिनी' 
भाग ३. ए० ४७०५ | 

२, वहीं. ए० ४७२ । 

३५ चाल्स चाल : 'हिस्टी आच दि इन्डियन म्यूद्िनों 5 आकाश 
प्ृ० रृघ्यघ । 

५. जीं० डब्लू> फॉरेस्ट + 'द्विस्दी आब दि शन्डियन स्यूटिनो' 
भाग ३, ए० ४७३ ३ 


महारानी लक्ष्मीचाई 


जन्म तथा चाल्यकाल ३--बाजीराव पेशवा के साथ में बिटृर ( ब्रह्मा 
वर्त ) में महाराष्ट्र से सहस्नों आश्रित सराठे चत्ने आये थे। इनकी संख्या 
लगभग आठ सहख बतलायी जाती थी। बाजीराव की पंशन का एक 
बढा भाग इन्हीं लोगों पर खर्च होता था। पेशवाई परिवार वार्लों की 
संख्या ही लगभग ३०० के थी, जिनको बाजीराव २७००) मासिक वेतन के 
रूप में देते थे। इन आगन्तुकों में मोरोपन्त भी आ मिले थे । इनके पिता 
वलवन्तराय पेशवा की सेना में सेनानायक थे, और श्री चिम्माजी अप्पा के 
साथ काशी चले आये थे । वहॉ उनकी धर्मपत्नी भागीरथीवाई की कोल से 
१६ नवम्बर १८३९ तदनुसार कातिक बदी चतुदंशी संचत्‌ $८६२ को एक 
कन्या का जन्म हुआ । यही आगे चलकर इतिहास-पअसिद्ध महारानी 
लच्सावाइ हडड 


लच्मीवाई का बचपन का नाम मनुवाई अथवा सणिकाशिकाबाई था। 
सन्‌ १८३ ६ ६० में चिम्माजी के देह्दान्त के कुछ चर्ष पश्चाव्‌ मनुवाई के 
माता-पिता काशी से विठ॒र चले आये । वहाँ बाजीराव ने उन्हें ५०) मासिक 
पर नौकर रख लिया । ढो वर्ष पश्चात्‌ इनकी माता का ठेड़ान्त हो यया। 
पालन-पोपषण का भार इनके पिता पर पड़ा । आरम्भ से ही मनु ने, जिनका 
दूसरा नाम बहिन छुवीलीं हों या था, रणविद्या की शिक्षा शअरहखझ को । 
वाजीराच छुबवीली की दक्षता अथवा चपलता से बहुत प्रभावित हुए। थे 
इनको “मना छवीली” के नाम से पुकारने लगे | नाना धधृपन्‍त तथा 

छुददीली का पालन-पोपण साथ हीं साथ होने रूगा। वे दोनों भाइई-वहिन 
को भानि बढ़े होने लगे। 

लक्ष्मीवाई के चिचाह की चिन्ता +--वाजीराच पेशवा ने मनु अथवा 
छुवीली का पालन-पोंपण बढ़े लाड-प्यार से किया। नाना, बाद्या और 


करन --्नज-बनानायाा। ०० 





« आगरा नेरब्दि » प्यारंस --अक्तवर-द्सम्बर १परदेर डर 0, 
( हस्तलिखित श्रति ) | 
२, पारसनोस के आधार पर । 


भहारानी लच्सीयाई 4७४ 


छुवीली सब एक ही दराष्ट से देखे जाने लगे । फलत: छुवीली के विद्राह् का 
भी अवन्ध पेशवा ने अपने ऊपर ले लिया । फराँसी के राजा श्रीमन्त सरकार 
गंगाघरराव, जिनकी प्रथम पढ़ी रामावाई का देद्ान्त हो चुक्ला था, घियाह 
करने के लिए उत्सुक थे। पेशवा द्वारा पंडितों ने उनसे प्रसंग दे दा । गंगाघर- 
राव की अवस्था उस समय लगभग ४० वर्ष की थी, लच्मीबाई केवच १४ 
वर्ष की । परन्तु बाजीराव ने यह सोचकर कि जो शिक्षा लचष्मीयाई को 
मिली हैं, जो दत्ता उन्होंने घोडे की सवारी. तीर-तमंचा आदि में पायी ऐ, 
उसका निर्वाह ऐसी ही जगह हो सकता है, इस सम्बन्ध के लिए स्वीकृति 
हदठी। 
गशाधरराव :--वावा गंगाधरराव, मॉाँसी राज्य के संस्थापक स्वर्गीय 

शिवरास भाऊ के कनिष्ठ पुन्न थे। इनके बढ़े भाई रघुनाथराव थे, जो 
५८5३५ ई० भें झाँसी की गही पर थैंठे। उनके शासन-काल में राज्य की 
व्यवस्था विगदती गयी ॥ राज्य पर ऋण बढता गया। उन्हें कोढ़ का भी रोग 
था | सन्‌ १८८६ ६० में गंगाधरराच ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन से 
भा ना की कि शास्त्रों के अनुसार कोडी राजा नहीं बन सकता, इसलिए रघुनाथ 
राव के स्थान पर उन्हें राजा बनाया जाय ।' स्वर्गीय राजा रामचन्द्रराव की 
विधवा ने अपने दुरुक पुत्र कृप्णराव को राजा बनाने की प्राथना की । परन्तु 

कम्पनी के शासकों ने इन प्राथना-पत्नों पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर्योक्ति 
दे रघुनाथराव को राजा स्वीकार कर च॒के थे। वही रायसे बड़े उत्तराधिफारी 
थे । पाया गंगाधरराव को ओर से मिस्टर चिलियम परन ने, यो सुप्रीम 
कोट कलकत्ता के क्‍प्रसुस्त चकील थे. कम्पनी के शासन के सम्झुपन, मूल भपन्र 
( 000एरशाथा ) के साथ घ्पना विवाद-वथन अस्तुत दिया, परन्तु गवनर 
जनरल ने अपनी पहली आज्ञा रह फरना उचित न समकझा। हसी प्रसंग में 
दुत्तक पुत्र स्वीफार करने की नीरहि पर भी काफी दिज्या-पर्री रुई। हत्तर- 
परिचभी प्रान्त के गवनेर फा घिचार था कि दस धश्न फे निशाप बरमें 
पएले स्थतन्त्र राजाओं तथा जागीरदारों में सेद समझना "रायग्यक हैं । रपये 
पूर्ण रूताघारी राजा हैं उरहँ दिन्दू-४र्म के प्रसुखार दक्षक पुप्र पनामे प्त पूरो 


वर पम्प जाना... धो... सजी... साथ ७... सा ए्ाा+१, २५०; + >मा ५ पैडकमइाना2क न कु मरम-मकीग.+ +ा+-+मपीयीपशीपीयाण,,. पथ. अपरोन्‍मक. सिमिक-क, 


६, आगरा नेंऐेटिय, फारेन --$८8३६. संग्रर संख्या २६ उनर- 
पशिचिमी प्रान्त के गयनेर की और से-- उम्र ल. से. छून ५८४३९ की प्रोसी- 
डिंग ( इस्तल्पिित भत्ति ) ॥ 

२. घटी ; संग्रह छंरया १०, बंप ६८४८-४६ । 


का 


यू 


। 





बृछदद संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


अधिकार है । परन्तु जिन राजाओं को कम्पनी के शासन ने अधिकार सौंपा 
है, और जो केवल बढ़े जागीरठारों की भाँति कर एकन्नित करके अपना 
कार्य चलाते हैं, उन्हें दुत्तक पुत्र बनाने या उत्तराधिकारी नियुक्त करने का 
अधिकार नहीं, तथा कम्पनी के शासन पर इस भ्रकार के उत्तराधिकारियों 
को स्वीकार करने का कोई उत्तरदायित्व नहीं । मुसलमान राजाओं के 
विषय में सी इसी प्रकार की कठिनाई थी । उनके विपय में मुस्लिस नियमों 
के अनुसार ही चलना अनिवाय था। परन्तु केवल जागीरदारों की अवस्था- 
वाले राजाओं की नि.सन्‍तान झूत्यु पर कम्पनी के शासल को जागीर अप- 
हरण करने का पूर्ण अधिकार था। निर्णय के अनुसार बुन्देलग्बण्ड-स्थित 

ब्रिटिश एजेन्ट को आदेश दिया गया कि वह सब राजाओं को इसकी 
सूचना दे दे । 

रघुनाथराव की सुत्युः--सन्‌ १८४८ ६० में रघुनाथराव की रूत्यु होने 
के परचात्‌ कॉसी की राजगही के लिए पुनः रूगढ़ा आरम्भ हुआ। इस 
समय चार उसग्सीदवार थे :--- 

(१) गगाधरराव--रामचन्द्वराव के छोटे भाई । 

(२) कृष्णराव--रामचन्द्रराव के दृत्तक पुत्र । 

(३) अलीवहाहुर--रघुनाथराव के फ्रवेध पुत्र ! 

(४) रघुनाथराव की विधवा । 

इनसे से रामचन्द्रराव की विधवा साखूबाई ने अवसर देखकर अपने 
दत्तक पुत्र को गद्दी दिलाने के ध्येय से कॉसी के दुगं पर अपना अधिकार 
कर लिया । अलीवहादुर ने भागकर करेरा के दुर्ग में शरण लो । गंगाधरराव 
भागकर कानपुर पहुँचे । सध्य भारत के पोलिटिकल एजेन्ट फ्रेजर ने झाँसी 
आकर परिस्थिति को अपने वश से किया; गदहदी के उत्तराधिकारी निश्िचत 
करने के लिए एक कमीशन नियुक्त हुआ। इसके लिणंय के अनुसार बाबा 
गंगांधरराव को राजा स्वीकार किया गया और वह सन्‌ $८३६ ई० में 
गद्दी पर बेठे । परन्तु इस अवसर पर राँसी तथा जालौन की सुरक्षा के 


लिए *ुन्दुलखण्ड लीजियन” बनायी गयी। इसमे १,००० पदात्ति, ८० 


१. आगरा नेरेटिव फारेन डिपाट्मेंट”', अग्रेल $८म३६ से 
दिसर्वर १८5३७, संग्रह संख्या-नं० १६, हस्तलिखित अति । 

२. आगरा नैरेटिव फारेन डिपाटमेंट”, अग्रेल १८३६ से दिसम्बर 
१८७३७, पेरा ७२, हस्तलिखित प्रति । 


निधिशिमिमिदिक जल शीन्निन अन्न जे जा अब न लंभ॥ हाबंबब अर | 
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महारानी लच्सीयादई १७७ 


घुडसचार तथा तोपयाने की एक त्िगेड थी। इस पर ३,८३,६८६ रु० वापिक 
ध्यय होने का अनुमान था। ऊर्ाँसी की पुलिस पर भी श्रंग्रेंजों का अधिकार 
हो गया था । राज्य के ऋणों की जाँच आरम्भ हुदू। सन्‌ $८&४० ६० से 
याया गंगाधरराव के लिए १ लास रुपये धापिक की धनराशि निश्चित एई। 
राव रामचन्डराव की मादा की १०,०००) प्रति मास; राव रघुनाथरायव +ी 
विधवा तथा अलीवह्ादुर को ४००) की पेन्शन स्वीकृत हुई । बचाया 
गंगाधरराव ने प्राची न, रूसी राजा को उफाधियाँ अहगा करने को आयना 
की । डनकी यह प्रार्थना स्वीकार की गयीं। परन्तु गगाघरराव की ऋासी 
के किले में रहने के लिए प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी । उनका दुर्ग में 
रहना अभजों ने आपत्तिजनक समझा | फलस्वरूप उन्हें चरवा खागर में पर 
लनिवास-स्थान दिया गया । 


गंगाघरराव से लक्ष्मोचाई का विचाह :--पेशवा बाजीराव के 
आदेशानुसार गगाधरराव ने लच्मीयाई का पाशिम्रहण्ण स्वीफार कया। 
लघप्मीबाई के पिता मोरो पन्‍न विवाह करने के लिए फांसी चले आये। 
बताया जाता है कि झाँसी के गणेश संदिर में चर-पू5्ा इत्यादि रीसि पूरः 
की गयी । तत्पदचात्‌ कोठी छुआ वाले भवन में भावरें पटों। घिवाह के 
अवसर पर आसपास के राजा भी पघ्रामनन्त्रित हुए। विवाह के उपरान्य 
लच्मीबाई ने राज्य फी सभी बातों में दिलचस्पी लेना प्रारम्भ किया, 
परन्तु बावा गंगाधरराव को यह सब पसन्‍द्र न था तथा उनकी हरोमित 
अधिफार ही प्राप्त थे । घास्तविक अधिकार ऋाछी-म्पत शम्रेंपी भायव 
पोलिदिकल ण्जेण्ट कप्तान उनलप के हाथ में थे । जो कद प्रधिकार उन्हें 
भाप्त ुए, उनके साध बादा गंगाधरराव को 'बुन्देलयणएंद लीजियन' स्वीकार 


पशवणऑ-+- >>. 





3. झाग रा नेरेटिय फारेन डिपाट $म३ ८-३ ६. सप्र्ट सपा 
१३, पेरा ३०, ३४५ | 

२. चहाँ + परा>३ ६ ॥ 

३. यहां ५ परा-३४८ 

४. यही : पैरा-३६ । 

&. यही : पेरा-४० । 


बृज्प संघवकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


फरना पडा तथा मोटे नाम का एक इलाका कम्पनी को उसके व्यय के लिए 
देना पढा । 

सन्त १८४९० ई० में वावा गंगाधरराव तथा रानी लच्मीवाई ने कम्पनी 
के शासन से आक्ला लेकर प्रयाग, काशी तथा गया की तीथथयात्रा की। 
साध सुदी ७ संचत्‌ १६०७ अर्थात्‌ सन्‌ १८5९० इ० में काशी पहुँचे । अंग्रेजी 
शासन की ओर से महाराज के सम्मानार्थ स्थान-स्थान पर अच्छा ग्रवन्ध 
इकिया गया था । 

रानी लक्ष्मीचाई के पुत्र का जन्म :--सन््‌ १८९४१ ई०--संवत्‌ १६०८ 
की अगहन सुदी एकादशी को गंगाधरराव के पुत्र उत्पन्न हुआ । 

काँसी राज्य में अपूर्व आनन्द छा गया। सब लोगों ने महाराज को 
चधाई दीं। 

परन्तु यह बच्चा तीन महीने की आयु पाकर मर गया। राजा के ऊपर 
इसका बहुत बुरा अभाव पडा । उनका स्वास्थ्य गिरने लगा । दो वर्ष तक 
उनका ससय कष्ट से बीता | सन्‌ १८५३ ड्े० को गंगाधरराव संग्रहणी रोग 
से पीडित हो गये । निःसन्तान रूत्यु हो जाने के भय से गंगाधरराव ने 
दुत्तक पुत्र बनाने का निश्चय किया । 

दामोदरराव को गोद लेना :---दामोदरराव को स्थानीय लेखकों ने 
चासुद्ेवराव नेवालकर का पुत्र बताया हैं। गोद लेने के समय उसकी 
अवस्था पॉच वर्ष की थी । काँसी के सुम्नसिद्ध विद्वान्‌ पुरोहित चिनायकराव 
के निर्देशानुसार शास्रोक्त विधि से दत्तक विधान करवाया गया। 

रुग्णावस्था के परचात्‌ २१ नवम्बर सन्‌ १८४३ ६० को राजा गंगाधरराव 
का देहान्त हो गया। 

लार्ड डलहोजी तथा ऋँसी का रा|ज्य--गंगाधरराव की रूत्यु के 
पश्चात्‌ १८४३ ई० में ही रानी लच्मीबाई ने अपने दक्तक पुन्न के लिए 
राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए कम्पनी के शासन से प्रार्थना की और 

लेंग जान वकील द्वारा गवनर जनरल के नाम, १८४४ में प्रा्थना-पत्र भेजा, 


१, आगरा नेरेटिव, फारेन डिपार्टमेंट, १झश्८-३६8, संग्रह संख्या 
१३, पेरा ४१. हस्तलिखित प्रति । 


२. 'सिलेक्शंस फ़्राम स्टेट पेपस!, (दि इंडियन स्यूटिनी!---१८६७- 
*&प्य मध्यभारत, भूमिका पू७२।॥ 


महारानी लच्मीयाई १७ है 


च १६ जुलाई १८२६४ को द्वितीय खरीता प्रेपिद किया। ला उलहाजी की 
कीसिल के एक सदस्य कर्नल लो ने, स्वतंत्र सत्तावाले राज्यों उछथा कम्पनी 
धर आश्रित जागीरदारों के भेद पर प्रकाश ढालते हुए कॉँसी के बारे 
में लिखा * 

“मॉँसी राज्य के भारतीय शासक कभी भी स्वतंत्र नहीं रहे। थे तो सर्देंव 
केवल स्वतंत्र राजाओं की प्रजा रहे, प्रथम पेशवा के. त्तन्परचात्‌ कम्पनी 
इसलिए शासन को पूर्ण अधिकार हूँ कि वह मॉसी की जागीरों को प्िटिश 

शासन में ले ले ।”? 

लाई उलहोंजी ने भी एक शासकीय भ्रपत्र में घोषणा की :---- 

४ - “ क्योंकि राजा उत्तराधिकारी छोड़े बिना ही मर गया हैं. तथा 
गत ३९० वर्षो के अन्य राजाओं का भी कोई पुरुष-उत्तराधिकारी नहीं है, 
इसलिए मिटिश शासन का दत्तक पृत्र को अस्पीकार करने का अधिकार 
लिदिवाद है ।?” 

र्ड डलहोजी ने गत दो शासकों के राज्यकाल में प्रजा की दुखभरी 
कहानी का भी वर्णन किया और कम्पनी ऊा शासन सेनालने के उत्तरदायित्व 
पर धर्काश ठाला | फलस्वरूप २७ दिसम्बर ६८०७४ इ० को इलहोंजी नें 
झाँसी राय्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया । 

रानी लक्ष्मीयाई के लिए पेन्शन '“--करांसी की रानी अपनी प्राथ ना 
के अस्थीकार होने पर बहुत रोप में भर गया । उस समाप्र उनकी श्रचस्धा 
$६ वर्ष की थी | उनके सासने पेशवण् की झत्यु के पश्चात्‌ नाना धेधृपन्ल 
की मे लागा की पेन्शन वनन्‍ठ होने का उद्दाहरगण/ उपसन्धित हो था। फलनः 
उन्हाने ऋतठ होकर कहा--मेरा रांसी नहीं देऊेसी--अ्रथांचद न अपनी 
ऊरासो न द्‌ गी। 

मासी राज्य अपहरण कर लेने के पर्चात्‌ कर्पनी के शासन ने ६,००० 
पट दा पैक अथवा ७,००० रु० सासिक धघननाशि पेशन घिशरिचत ब्ी। पहले 
रानी ने पशन लेने से इन्फार किया, फिर स्वीफार कर लिया | परन्तु रानी 
के श्रोध दी सीसा न रही जब उनसे. धपने पति के समप्र थे राष्यन्ण्ण 

ते चुकाने के लिए कहा गया। 


फिननीलीक नननत असल “-कृपममानरी--यानप्रपसनयोनन.. फलिनम-५-+कफदननन नम 


त्धं 





९ लौं० वारनर 'डलहोजी क्री जीवनी -सपणएउ २-पष्ट ५5४-*६६७॥ 
आह 
* लेंग ज्ञान ' द्ान्डरिग्स इन इंडिया--जन्दन, जलाट ६०, 
१८०६, प़० £६९०६६ || 





4१८० संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


भौँसी तथा नोगाँद में क्रान्ति की चिनगारियाँ :--सन्‌ १८१७ 
ई० के प्रारस्सिक महीनों में काँसी तथा नौगॉच स्थित पदाति सेना की १२ 
टुकढी के सैनिकों में असन्तोष की लहर दोइने लगी। जेसे जेसे वारकपुर 
तथा अम्बात्ना आदि स्थानों में अग्निकांड की घटनाएँ होने लगीं, नौयाँव 


में भी उसी अकार की कार्यवाहियाँ हुई । मकॉसी में यह समाचार वे 
जोरों से फेलाया गया कि सैनिकों को हड्डियों का चूर्ण मिला हुआ आदा 
खिलाकर धम-अ्रष्ट किया जायेगा । फलतः जब मेरठ में क्रान्ति का श्रीगणेश 
हो गया तो राँसी तथा नौगॉँव में सेनिक्कों ने तेयारियाोँ आरम्स कौं। २३ 


चद 


सईद १८२७ को मेजर कक को नोगाँव सें यह पता चल गया कि भारतीय 
सनिर्का के पास पत्न द्वारा सेरठ व दिल्‍ली की क्रान्ति की सूचना आ गयी हैं । 
काँसी जिले के सुपरिन्टडंट मेजर स्कीन ने कप्तान गाडन द्वारा पकडे गये 
कुछ सेनि्कों के पत्र नौगॉव स्थित सेजर कक के पास जॉच के लिए मेजे। 
इन पत्रों से क्वात हुआ कि लच्मणराव नास छा ब्राह्मण, जो फाँसी की 
रानी का एक सेवक था, सेना की १२वीं रेजीमेंट के सैनिकों से मिलकर 
क्रान्ति की तैयारी कर रहा था। यह ठीक तरह से मालूम न हो सका कि 
लच्मणराव को रानी की आज्ञा प्राप्त थी अथवा वद अपनी ओर से यह 
कार्य कर रहा था | इस घटना से सतक होकर अंग्रेजों ने नगर के किले से 
सोर्चाबन्दी आरस्स की । गुप्त रूप से वगलों में से अंभ्रज परिवारों को 
हटाकर क्ले में पहुँचाया जाने लगा | किले में खेंसे याटकर भी रहने का 
प्रबन्ध किया जाने लगा । सैनिर्ओो में ऋात्ति की तेयारियाँ धीरे-धीरे हो 
रही थीं। ३१ सइ को कोच के ठाकरों ने स्वतन्त्रता की घोषणा की । इसकी 
सूचना राँसी १ ता० को पहुँची । 
भोसी में विस्फोट :--चौथी जून १८४७ ई० को, जिस दिन 
कानपुर में क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ, रासी में भी क्रान्ति का विस्फोट हुआ ! 
सबसे पहले सनिकों ने तारारद (स्टार-फोट) पर धावा बोला। इसी में 


तोपखाना तथा खजाना था। जब अंग्रेज अपनी बची-बचाई सेना लेकर 





3. “दि इंडियन क्यूटिनी, १८५७-५८! नौगाँव में अग्निकारड : 
मध्यभारत की भूमिका, ४० ७ । 

२. वही : कप्तात पीं० जी० स्काट की आख्या, प४--ए 

भूमिका : ए० ३ से पता चलता है कि और भी अन्य पुरुष साधओं 
तथा सिखारियों के सेप में क्रान्ति की चिनगारियाँ सुलगा रहे थे । 


शी 


महारानी लच्सीबाई प्र 


वहाँ पहुँचे तो उन्हें तारागठ खाली मिला । अंग्रेजों ने घवरा कर बढ़ें किले 
में छिपकर अपनी रक्षा करने का निश्चय किया। इस घटना की सूचना 
ढनलप ने इन शब्दों में भेजी । 
माँसी, जून 9७, १८४४७, ४ बजे सा्यंकाल | 

“मसहोदय,--तोपची तथा पढाति दोनों ने विड़्ोह कर दिया हैं, और 
तारागढ़ ( स्टार-फो्ट ) में घुस गये हैं। अभी तक किसी की चोट नहीं 
आयी है |” 

“ज्ञे० उनलप"” 





४ जून की सायंकाल को सब अंग्रेजों ने भागकर बडे किले में शरण 
ली । ६ जून तक दोनों ओर तैयारी होती रही । ६ जून की शाम को कप्तान 
उनलप तथा एनसाईन टेलर को, जो सैनिकों से बार-वार परेड कराते थे 
तथा उनसे स्वाभिभक्न बने रहने के लिए कहते थे, परेड के सेदान में छी 
गोली मार दी गयी। डनलप तो वहीं सर गया, टेलर घायल हुआ । तत्पश्चात्‌ 
क्रान्ति ने डग्न रूप घारण कर लिया | €० सवार ठथा ३०० पदाति सेनिकों 
ने झरोरछ्ठा द्वार से नगर में प्रवेश किया और जेल दारोगा बरत अली के 
नायकत्व में “दीन ! दीन !” के नारों के साथ मराँसी में स्वतन्त्रता-संग्राम 
का श्रीगणेश किया । अंग्रेजों ने बडे किले के दरवाजे बन्द कर लिये | परन्तु 
किले में पर्यात खाद्य सामग्री न थी । केवल &€&€ अंग्रेज थे, जिनमें स्थियाँ 
तथा बच्चे भी सम्मिलित थे। क्रान्तिकारियों ने तुरन्त ही किले को घेर 
लिया । २ दिन में ही अग्नेंत्न परेशान हो गये तथा रानी लच्मीवाई से 
सहायता माँगने लगे। एन्ड्‌ ज़. परसेल तथा स्काट मुसलमानी वेष बढल 
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$. चाल्से बाल : 'हिस्ट्री आव दि इंडियन स्यूटिनी! सदठ १। 
देसिए मेजर एलिस द्वारा भेजा छुआ तार, समय--८ बजकर २<* सिनद, 
सोमवार दिनांक २६ जुन, नागोड, कनसल्टेशन सं० १७६/३६७, नेशनल 
भारकाइच्ज, नयी दिल्‍ली। 

२. 'सेलेक्शंस फ्राम स्टेट पेपसे' “दि इल्डियन म्यूटिनी' २६-२० - 
७ जून को ऊासी से. ग्वालियर से सहायदा की सॉंग जआयी। कप्तान भरें 
कु सेनिक ज्ेकर भॉासी की ओर चला, परन्तु ८ ता० की घटनाओं को 
खबर सुनकर रास्ते से ही लौट आया । 

३ वहीं ५ एक बगाली का रिफित बयान, ए० », परिशिछ--० 





पृ८धर संघ्षकालीन नेताओं की जीचनियों 


कर रानी के पास जाने का अयद्व कर रहे थे, किन्तु रास्ते में ही पकड़े गये । 
वे रानी के सहल ले जाये गये परन्तु रानी ने उनसे सिलने से इन्कार कर 
दिया । उन्हें वापिस रिसालदार के पास भेज दिया गया | महल से बाहर 
ले जाकर तीनों दूतों को मौत के घाट उतार दिया गया। सायंकाल पुनः 
किला जीतने का प्रयत्न किया गया । इस रुूमय तक रानी के अपने सैचिक 
तथा हाथी, ठोपं इत्यादि क्रान्तिकारियों को उपलब्ध हो गयी थीं। इतनी 
शक्ति के एकत्र होने से अंग्रेज भयभीत हो गये। सेनिकों ने उनसे किला 
खाली करने के लिए कहा । किला चारों ओर से घिरा था। दो द्वार टूटे जा 
रहे थे, व सहायता की कहीं से आशा न थी। अंग्रेजों के लिए सिवाय 
हथियार डालने के कोई और चारा नहीं था। कप्तान स्कीन ने रानी से, 
उन्हें कुशलपृर्वेक झॉसी से चल्ले जाने देने की याचना की । यह बताया जाता 
है कि इस समय सैनिकों ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया। परन्तु 
समकालीन आगरा नेरेटिव फारेन डिपाट मेंट की हस्तलिखित प्रति मे इन सब 
वातों का कोई उल्लेख नहीं है । एक पदाधिकारी, जो भेषप बदलकर झॉसी से 
निकल भागा था, लिखता हे कि जिस समय अंग्रेज किल्ले से निकले ऋराध्ति- 
कारी सैनिक दुल फाटक के दोनों तरफ दो कतारों में लैस खड़े थे। उन्होंने 
किले से निकलते ही अंग्रेजों को पकड़कर रस्सों से चाँध लिया। तब उन्हें 
जोखनबाग में ले जाया गया | चहॉ उन्हें झत्युदण्ड दिया गया । इस घटना 
के वारे में अंग्रेजों ने सहरों कूठी तथा वे सिर-पैर की अफवाहें डडाइ तथा 
सैनिर्कों पर लांछुन लगाया कि उन्होंने स्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया। 
बम्बई टाइम्स ससाचार-पत्र में इस प्रकार के पत्र छुपे । शासन की ओर से 
कछ्ठान पिल्किनी ने “पूनना आवजरचर” समाचार-पतन्नर में इस लांछन का 
खण्डन किया तथा उसे गजट में भी छुपवाने की आज्ञा दी 


रानी लक्ष्मीचाई :--मासी की रानी तथा क्रान्ति के सम्बन्ध में 
० रु ०, एड [ 00०. झि इग्प, 

3. सेलेक्शंस फ्लाम स्टेट पेपसे, दि इन्डियन स्यूटिनी, एक 
चंगाली का लिखित कथन, परिशिष्ट ए, रानी ने इन शब्दों में उत्तर 
दिया *८5॥6 ४80 ०0 ९०प्रट्हाप ज्ञांए (6 छाए।ओं 5 णाा6 ! 

२. वही, श्रीमती मटलोव का कथन, परिशिषप्ट-ए 
३. आगरा नेरेशटिव', हस्तलिखित अति, अग्रेल--सन्‌ १८४८ ई०, 
संग्रह संस्या €२, संख्या १०६-११०, पेरा ८५, रोाँसी हत्याकारण्ड। 


*); 


कै 


मदारानी लच्मीवाई ६८३ 


इतनी तरह की बातें प्रचलित हैं कि उन सव पर प्रकाश डालना धनसन्‍ग्भद 
है। इतना तो अवश्य निश्चय होता है कि रानी के सनिक ऊाँसी की क्रान्द 
में पूर्ण रूप से सम्मिलित थे। किले पर छावा बोलने से पहले गानी ने 
अपने हाथो, धन तथा सेनिक सबको ऋान्तिकारियों के सुपुद कर दिया 
था। वरिशशअली, मोरोपन्त, गुलजार खा तथा गुरुतस्शासट्ट आस्ति 
नायक ये | ८ जून १८९७ ६० को सायकाल ऊाँसी नगर में यह घोषणा वी 
गयी कि :--म्रल्क खुदा की, मुल्क धादशाह का; हुकूमत महारानी लच्मी- 
बाई को”? । इसको पुष्टि उत्तर-परश्चिमी प्रान्तीय प्रोसी टंग-पोलिडिफ्ल 
फारेन दिपाटमेंट-की हस्तलिखित तथा अग्रकाशित अति में दिये गए 
निम्नलिखित अवतरण से होती हैं :--- 

66 थु ७ जून 

११ जून 

१२ जून ; जालौन के स्थानापन्न अतिरिक्त सहायक फसिम्नर लेपिट 
नेन्ट जे० एच० लेम्व ने सूचना दी. ... . ... 

४ कि झाँसी की रानी ने महारानी की उपाधि प्रदण कर ली 
और समस्त तहसीलदारों को तथा अन्य प्यधिकारियों को प्रपनें साविफ 
के साथ उनकी सहायता करने के लिए आक्षा दी गषरी । 

राज्य की बागडोर सेंभालते ही रानी ने १४,००० की सेना ए 
तथा २० दोप तयार कीं, जो कि किले मे छिपी हुटू दी पत्र था। 
को इनका पता न था । रानी ने टकसात जारी की। ऊांसी पूर्ण रूप से 
स्वतन्त्र हो गयी | सेदा की एक टुझटी मागम्मद बस्त पली, थो पाले ह्यस्त 


६. 
० कम सदणकरर५)गुए-ध्यााुका, अपाहजबयु 


पालियामदी पेपसं ६७-संतग्न अपन ७८ सम रे 

में यह कहा गया है कि जोसनवाग उत्यायाणए शोने के परथाए राम 
क्रान्तिकारियों को ३४००० ० , दो हाथी तथा € घोदे फिर ए+ 
तथ्य नदीं मालम होता क्योंकि हाधी, धो तो ॥कहऋ पर धाया ८ 
समय ही क्रान्तिकारियों से मिल गये थे । 

२. रानी लघष्मीबाई के पिता | मेजर स्परीन दे रानसारा पा लिगिए 
बयान त्ा० २६ साच $मश्८। 

३, ३० जून १६४७ का साताहिक विवरण, सऊंग्ा 
ने रानी की उपाधि अरुण फरने यो तारोग ६ झूद पता 

२. 'पालियमेन्ट्रों पेपस' नं० ण८ । 


| कोई विशेष समाचार नहीं । 
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नृष्य8 संघपकालीन नेताओं की जीवनियों 


जैल का दारोगा था, के नेतृत्व में दिल्‍ली की ओर रवाना हुई। मॉसी से 
उरई, कालपी, इटावा, मैनपुरी तथा अन्य जिलों में क्रान्ति की अशध्नि को 
प्रजजलित करती हुई यह सेना १६ जुलाई १८४७ को दिदली दरबार 
में पहुँची । 
माँसी का स्वतन्त्र शासन :--भाँसी की क्रान्ति के विषय में अनेक 
आन्तियों हैं। उपयु क्ञ विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें से अधिकतर 
अविश्वसनीय हैं। फॉसी की रानी ने परिस्थित्ति को देखते हुए बहुत 
चुद्धिमत्ता से कार्य किया। सैनिकों को क्रान्ति के लिए कानपुर, मेरठ, 
दिल्‍ली से गुप्त आदेश आप थे। फिरंगियों को सारना, खजाना लूटना, 
तोपखाना तथा किले पर अधिकार करना यह सब ठीक समय पर बहुत ही 
सरलता के साथ पूर्ण किया गया । रानी लक्ष्मीबाई को इसमें अधिक कार्य 
करने की आवश्यकता न थी। निश्चित योजना के अनुसार रॉँसी में भी 
मुहम्मदी पताका फहराई गयी तथा सेना के लगभग ४०० चीर बस्शिशअली 
'के नायकत्व में दिल्‍ली की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए गये। कानपुर तथा 
मॉसी में एक हीं दिन क्रान्ति का होना, तथा रानी का पेशवा नाना धधूपन्त 
की योजना को कार्यान्चित करना कोई आश्चयजनक वात नहीं। नाना 
साहब की भाँति रानी भी देश की स्वतन्त्रता के लिए संस्व न्‍्योछाचवर 
करने को उच्चत थीं । फलत: इससे पहले कि भॉंसी राज्य सम गही के घिमिन्न 
'उसम्मीद्वार अशान्ति व अराजकता पेंदा कर उन्होने १२ जून तक राज्य की 
सत्ता अपने हाथ में ले ली । इसकी पुष्टि स्वयं अंग्रेजी शासन द्वारा संचित 
रेकाडों से हो ही गयी | हॉ, इतना अवश्य है कि कॉसी में तथा आसपास के 
रजवार्डों में ऐसे व्यक्ति बहुत से थे जो रानी के शात्रु थे वअराजकत्ता फेलाकर 
अपना वेभव बढाना चाहते थे | इनमें से सदाशिव राव ने गाँवों में जाकर, 
करेरा में अपनी मनसानीं करना आरम्भ किया। चवुन्देलखणड के अन्य राज्यों 
में भी खलबली मची हुईं थी। वारकपुर के राजा मर्दान|सह तथा शाहगढ़ 
के राजा बख्तबली ने काँसी से सागर तक क्रान्ति की ज्वाला प्ज्वलित कर 
दी । परन्तु कुछ राज्यों मे प्रतिक्रिया का भी बीडा उठाया। इनमें से ओरछा 
तथा दतिया की रियासत थॉं। 


3. 'पार्लियामेन्ट्री पेपसे, वहादुरशाह का दायल, मुहम्मद बख्त 
अली का वहादुरशाह के नाम १६ अगस्त १८४५७ का प्रार्थ ना-पन्न | कुछ 
लेखक इसका नाम वरस्ूशिश अली वताते हैं। 


न 


रानी लच्मीयाई कद 


ओरछा से युद्ध :--कराँसी में क्रान्तिकारी शासन स्था पिल होने के 
परचात झांसी की रानी को ओरडा से युद्ध करना पड़ा । वर्षा पहले ओरडा 
अर्थात्‌ टेहरी के राज्य में राँसी राज्य का अधिकतर भाग सम्मिलित था। १० 
अगस्त को टेहरी की सेना ने मऊरानीपुर पर अधिकार कर लिया। ब्रेतवा 
तथा धसान नदियों के बीच के भाग को रॉोट दाला । बरघा-सागर पर 
अधिकार नन्‍्थापित्त कर मॉँसी को घेर लिया । यह पैरा ३ सित्तरत्र से २२ 
अक्तूबर १८४७ ई० तक बना रदा | टेहरी राज्य के अधिकारी अपने को 
अंग्रेजों की ओर से लबते हुए बतलाने लगे। 

अक्तबर माह में ग्वालियर में नाना साहब तथा भाोसी की रानी के 
चकील राज्य के सेनानियों को क्रान्ति मं सम्मिलित होने के लिए युलाने 
पहुँचे ।। अरब ग्वालियर की सेना सिन्धिया के रोकने से भी नहीं रझ 
सकी । फलत्तः श्रंमेंज रेजीदर ने भी सिन्धिया को उन्हें जाने की आजा 
इैने की सलाह दे टी | चह केबल यह चाहता था कि क्रान्तिकारी आगरा 
के स्थान पर झांसी तथा कानपुर जायें। फलम्वरूप १५ अक्तूवर को 
ग्वालियर की सेना ने क्रान्तिकारी उलां में सम्मिलित होना स्वीकार 
फिया | तात्या योपे की अध्यक्षता में सेना ने जालौन तथा कद्दयागद पर 
अधिकार कर लिया । २२ अकक्‍तृबर को कासी की रानी ने भी ग्वालियर 
से कुछ सहायता झा जाने पर टेहरी के सनियों को मार भगाया। दृस 
समय राजा बाणपुर ने झांसी की सहायता करके टंहरी की सेना को हराने 
में महारानी लघ्मीचाई को सहायता टी । जनवरी १८६८ ई० तक रानी 
की सेना ने पूर्ण घियय पायी । $ सार्च $झश८ ई० को बेतवा तथा पसान 
नदियों के मध्य से भी टेहरी की सेना को बाहर लिफाल दिया ।* 

रानी लच्सीबाई के सहायक राजा बाटपुर ने घन्देरी छेप्र मे अ्रपना 
श्रधिकार कर लिया तथा जनवरी १८४९६ ४६० तक खारर छेम्न का चधिफ्तर 
भाग भी उसी के अधिकार में हवा गया था । 


१. पालियासेंट्री पेप्से--मेटिय सिसेम--स्सिधिेया--रातीय पर में 
पॉलिटिकल एजेन्ट मेफ्फरसन की आरूया छू० १५७ । 








२. म्यूदिनों नेरेशिब्ज--मझ्ांसी-पिन्कविनी बमिश्नर रो २० सप्रग्दर 
(८५८ की रूपा, पू० १२. पेरा ७छ८। 
३. दि गिवौहट इन सेन्द्रल इन्डिया--१८४०५०४ ६, ४४० २२ | 





१८६ संघकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


भोसी तथा ग्वालियर--रॉसी में क्रान्ति की सफलता का ग्वालियर 
दरवार पर बढ़ा अ्रभाव पड़ा । २० वर्षीय महाराजा सिन्धिया घबराकर 
शेजीडेन्ट से मला । दीवान भी उसके साथ था। दरबार के अधिकतर सरदार 
व जागीरदार क्रान्तिकारियों से आरम्भ से ही सहानुभूति रखते थे। 
क्रान्ति-चिपयक दरवार की राय कॉसी की रानी तथा अन्य नेताओं के 
घोपणा-पत्रों में दी हुई बातों से मिलती थी। मेक्फरसन द्वारा दिये गये 
विवरण से यह स्पष्ट हो जाता हैँ ४-- 

ग्वालियर दरचार तथा क्रान्ति--पैरा ७--दुरबार के विचार से 


०. 


बंगाल सेना को विश्वास हो गया था कि चिकनी कारतसों के द्वारा, हिन्द 


तथा मसलमान धर्मा पर श्राघात होगा तथा इंसाई घम का पत्त बढगा | 
सेना ने, जो विद्रोह के लिए पहले से ही तेयार थी, इस शिकायत को 
कारण बनाकर, अंग्रेजी शासन को उखाड फकने का अवसर ढूंढ निकाला । 

( ८ ) यह तो जॉच से ही ज्ञात होगा कि विद्रोहारिन अज्वलित करने 
वाले कौन पद्यन्त्रकारी थे । हमारे शासन के सर्वप्रमुख शत्रुओं ने अवसर 
को हाथ में लिया और विद्रोह भइकाया । दिल्‍ली के बादशाह ने उसकी 
अध्यक्षता की और इससे जन-लाधारण में यह दइढ विश्वास हो गया कि 
हमारी शक्ति उखाड फंकी जायगी तथा दिल्‍ली की राज-सत्ता पुनः स्थापित 
हो जायगी । 

(६ ) सेना तो पहले से ही विन्नोह के लिए भ्रस्तुत थी, और भारतीय 
प्रजा के साथ वह भी हमारे शासन से असन्तुष्ट थी। यदि ऐसी घिद्गोह की 
भावना पहले से विद्यमान न होती, तो कारतूस की शिकायत, चाहे कितनी 
ही उचित एवं चबलवती क्यों न होती, सेना उसे विद्रोह का कारण न 
बनाती | उसका निचारण विश्वास दिलाने तथा स्पष्टीकरण देने से हो 
जाता । कोई भी असन्‍्तुष्ट राजा या पुजारी, इसके द्वारा, सेना को हमारे 
शासन को दिल्‍ली के शासन द्वारा बदलने के लिए पढयंत्र में मिल्ला न 
सका ; विशेषतः जब कि हिन्दुओं व मुसलसानों में पारस्परिक वैमनस्य 
था, जैसा कि अचध के एक मन्दिर की दुघंटना में पाया गया था । 





3. 'पालियामेंट्री पेपर्स--नेटिव जिन्सेज आव इंडिया, ईस्ट इंडीज, 
१८६०, सिन्धिया--मेजर एस० सी० मेक्फरसन, पोलिटिकल एसजेन्ट, 
र्ालियर द्वारा सर आर० हेमिल्टन को प्रेपित आख्या-दिनांक आगरा--- 
१० फरवरी १८४८ । 


रानी लचष्मीताई पद्ध3 

परन्तु, हमारे जन-साधारण में शासन के घिरद्व धयसन्तोय से प्रभावित 

होकर सेना ने, कई घिशेष उद्द श्यी से, अंग्रेजी सेना की संरया की यम 

पाकर सरलता से विजय प्राप्त करने की आकांता से, तथा खाधारग जन- 

समुदाय की सहायता से, विद्रोह किया, तथा कारतूस की िक्षायन को 
केवल एक बहाना तथा सांक्रेतिक शब्द ( फ््यांएा ७07 ) बनाया । 


परा १३ : भ्रस्तु दरबार के विचार से. हमारे शासन के विरद शसन्तोष 
के मुरय कारणों को निम्नाँकित अ्रचालित तथा कज्रनायुफ् शीपको मे संऊ 
लित किया था सकता हैँ --- 


(१) भारतीय राज्यों का विनाश, तथा उसके हेसु हमारे उपाय । 
(२) समाद के सुसियाओ तथा जागीरदारों से निराशा की भावना । 


(३) पैठक माफी भूमि को चापिस लेकर उन्हें जीवनकाल' के लिए पढे 


(शाता८) से परियातत करना अर्थात्‌ सूसि में पेंदुफ प्रधिकारों तथा 
लगान सम्बन्धी माफी इत्यादि की प्परवूलना करना | 

(४) लगान को प्राकी 'परथया स्यायालयो की टिग्नी हो थाने पर जमी- 
द्वारी भूसि से बेदखली ! 


# १ 


(३) राष्य के लिए प्रशसनीय कार्यों के करने पर ली उपाधिया झथया 
जागीर प्रदान न करना | 


(६) अधिकारियों, भारतीय जायीरदारों, समाज के सम्णियाधों तथा 
पन-साधारग्य में पारस्परिक सहानुभूति तथा गोपनीय स्यत्तिमस खंपर् 
का अभाव । 


(७) एमारे न्यायालयों का श्रवन्ध । 


यह झीषफक, फहने की आपध्यक्ता नहीं, "पसझे के शष्टाचार, शाप के 
प्रश्न टस्यादि को भी सम्मिलित फरते ई. । 


पैरा $४६ एसारे सती प्रथा सम्दन्धी धासवीय प्रा सांप 
हिन्दू पिपरदान्नो के विवाए के किए झोल्याटन, शरण जम-साधारण णो 


घस्वीकार घे; हमारी शिक्षा-सम्दन्धी राज्यही, दिसई साथ दिसेप ६४ 
कर धर या 3 कक ७७ डा 
भी था, झथपा एसारा इसाई घम-प्रयारदों फो भोर्खाएग 7य ते रगसम 


के धासिफ पिपपो में टस्यशप से पर वे दी भीखि पोदिय वी धो: पररण इगॉि 
गिद्रोह् को प्ररशलित नहीं दिया । 


पदप संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


जहाँ तक विद्रोह करने के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, राजनीतिक शक्ति 
प्राप्त करने की लालसा, आतंकवाद, खुली छूट, लृटमार, हत्या, धार्मिक 
आधचेश, व्यक्ति चिशेष को अवश्य ही प्रेरित किये हों; अथवा सैनिकों की 
कुछ टोलियों को भी उत्तेजित किये हों जिससे कि उनके नेताओं ने अनु- 
शासन-रहित गुण्डों से मिलकर अत्याचार किये ढों, परन्तु इस प्रकार के 
उद्देश्यों का सेना के वित्रोह से कोई सम्बन्ध न था। वह तो उनकी प्रिटिश 
शासन के स्थान पर भारतीय शासन की स्थापना करने की उत्क्ट भावना 
का फल था । 


घिशेषतः ग्वालियर में हिन्दू तथा मुसलमान सैनिक उत्तर प्रदेश के 
भाइयों के विचारों से सहमत थे । सिन्धिया कलकत्ता से लौटने के पश्चात्‌ 
तथा अपनी अरुपवयस्क अवस्था के कारण, अपना कोई विशेष मन्तब्य नहीं 
रखता था। दरबार के जागीरदार तथा सरदार पारस्परिक दुलबन्दियों के 
कारण उसकी चिन्ता भी नहीं करते थे । अंग्रेजों के शासन से छुटकारा पाने 
में वे सब एकमत थे ) ग्वालियर तथा भॉसी भें महाजनों तथा पश्दतों का 
आना-जाना बहुत पहले से ही लगा हुआ था । 

ग्वालियर, फाटपी तथा फॉसी :--ग्वालियर से क्रान्तिकारियो को 
सेनिक सहायता की बहुत आशा थी | योजना के अनुसार ग्वाल्यर रेजीमेंट 
दो टुकाडियों में क्रान्ति में सम्मिलित होने को थी। प्रथम तो नीमच तथा 
नसीराबाद ब्रिगेड के साथ मिलकर आगरा के हुगं को जीतकर दिह्ली जाने 
को थी | द्वितीय टुकडी कालपी तथा कानपुर की ओर जाने के लिए थी। 
ग्वालियर-स्थित रेजीडेन्ट ने इस परिस्थिति को अच्छी तरह भसॉप लिया। 
आगरा के दुर्ग को जीतने के ल्लिए दुर्ग-ध्वंसक तोपों का काफिला ( 3९2८- 
ध277 ) ग्वालियर में ही उपलब्ध था। फलततः जब १४ जून को ग्वालियर 
में क्रान्ति का विस्फोट हुआ तो सिन्धिया ने अंग्रेजों को आगरा रवाना करने 
का प्रबन्ध कर दिया। मेजर मेक्फर्सन ने सिन्धिया से घिनती की कि 
क्रान्तिकारियों को आगरा व दिल्‍ली जाने से रोक लिया जाय । दीवान 


3. 'पार्लियामेन्ट्री पेपर्स :--१८६० नेटिव भिन्‍्सज आव इंडिया' 
मेजर मेक्फसंन की आख्या, पुृ० ४२। 

२. झागरा अखबार! : सन्‌ १५८४४ : नेशनल लादइच्रेरी कलकत्ता । 

३. 'पार्लियामेन्ट्री पंप: नेटिव भिन्सेज आव इंडिया'--प० १०१। 


हः 


रानी लघ्मीयाह १८६ 


दिनकरराव ने सुझाव दिया कि क्रान्तिकारियों को ३ साहपेशगी बेसन दें देने 
से यदि कार्य बन जाये तो अंग्रेजी शासन को कोई शार्पाज्ष न होगी । उसने 
उत्तर दिया कि यदि आवश्यक हो तो ऐसा कर जिया जाय । फलतः ऐसा ही 
हुश्ला । ग्वालियर की मुरय सेना तथा अन्य क्रान्तिकारी सैनिक वही रह गये । 
ऋुछ टुकडियाँ अवश्य कानपुर-फतेहपुर की ओर गयी। परन्तु क्रान्लिफारी 
सेनाओं को ग्वालियर की पूर्ण सहायता न मिल सकी । कानपुर वी पराजय 
के बाद ( १७-६८ जुनाई ) रावसाहव तात्या टोपे बुन्दलखण्ट छात्र में 
क्रान्तिका रियों का गढ़ बनाने की सोचने लगे। बादा के नवाब ने कॉलिजर 
के दुर्ग को गद बनाने का परामर्श दिया और बांदा तथा व्बी में क्राम्ति- 
कारियों की सहायता के लिए वेन्द्र चनाये गये। भांसी में भी सितस्थर 
८४७ ई० तक युद्ध की सामग्री प्रचुर मात्रा में एक्नित कर सी गयी थी। 
ओरदधा से युद्ध होने के कारण राँसी में सनिक्ो को वास्तविक युद्ध का भी 
अभ्यास हो खला था। रानी लष्मीयाई अपने प्राप शासन-फाय में तथा 
युद्ध की तेयारियों मे दक्त हो गयी भी । 
अंग्रेजों से संघ की नेयारियों :--सितम्बर १८४०७ ई० में पुन्देलसरए. 
खालियर, मध्यभारत. रीवा तथा इन्दौर में अंग्रेजी राज्ससा भिद-सी गयी थी । 
रीवाँ का सहाराजा, ग्वालियर णा सिम्धिया, तथा हन्द्रोर का होलपर ब्यविगस 
रूप से भले ही अंग्रेजों के साथ हो परन्तु रीवां के जागीरदार , ग्यालियर 
दरबार तथा अन्य राज़ा सभी आन्तिकारियों से मिल गये थे। फान्‍स- 
अंग्रेजों मे दक्षिण से समस्त सेना को मध्यभारत की कमर फृूच यरनेपी 
आज्षा दी--मद्ास, दसरवई एड तरह से अंग्रेजी सेनाणं से रिक्सेरों 
गये । इगलैंड से भी सेनाएँ कथा नये-नये सेना-नायक ऊुग गये। सर एए 
रोज़ १६ मितस्यर यो दग्बई उतरा । परन्तु दिल्‍ली की स्पर्तश्ता रृदसे ८ 
परिस्थिति रावाॉरोल थी। फलतन- १3 छिसग्दर $घ८घ०»७ दो रोज से सेना 


श न्क उ्य.. सास पिलमया० आकुआ.. अत. धरानमाम-कन ऑके. 


3. प्रम--विद्‌ हैवलाक फ्राम श्लाहाबाद डु लखनऊ 
२. 'पालियामेंट्री पेपसे--मेडिए पिन्तेश अब इंटिया' ६ मझ६०-- 
पोलिडिक्ल एपेशइ-छे० नरासचोग वी चारया । रीचा - दिगांश ७ रिपग्यर 
पधजघथ, एण० पथ! 

३. पी; मेजर सैयफरसन यी आरा «चगरा * दिमाक ६० पर्ररी, 
४5४४८ १०, ५० £१॥ 


सेलक्शंस ऋाम स्टेट पेफर्स'--मशर ४. मध्यमारात । 
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१६७ संघर्ष कालीन नेतातो की जीवनियाँ 


का नायकत्व सेंभाला । जनवरी में सिहौर तथा इन्दौर से दुर्गध्वंसक 
तोपखाने की काफिला लेते हुए छा रोज उत्तर की ओर बढ़ा | भोपाल से भी 
युद्ध-सामग्री एकन्रित की और महीने के अन्त तक रायगढ के दुर्ग पर 
क्रान्तिकारियाँ की सेना से मुठसेढ़ हो गयी । क्रान्तिकारियों को भी अंग्रेजों 
की सरगर्मी के समाचार मिलते जा रहे थे । उनकी चालबाजियों को रोकने 
के लिए मालवा, इन्दौर, भोपाल, सागर, जबलपुर इत्यादि में क्रान्तिकारियों 
ने भरसक ग्रयल किया। परन्तु दिल्‍ली की पराजय से बडा धक्ता पहुँचा। 
फिर भी क्रान्तिकारी इस अकार जुटे रहे कि कोई घटना घटी ही नहीं । 
ग्वालियर की प्रमुख सेना स्वतंत्रता-संत्राम में कूद पढ़ी और काहपी को 
अपना गढे वनाकर कानपुर तक छापा मारा । नवम्बर मे कानपुर की तीसरी 
लडाई के बाद वे सब काहपी सें आकर डट गये | रानी लच्मीबाई ने बाणपुर 
के राजा से मुँहबोले भाई का सम्बन्ध स्थापित किया तथा उसकी सहायता 
से कॉसी के दुक्षिणी प्रदेश की सुश्छ्षा का प्रबन्ध किया । 
रहटगढ़ तथा गढ़राकोटे का युद्ध--मंग्रेजों की दक्तिणी भारत से 
आयी हुई सेना से क्रान्तिकारियों की मुठभेड रहटयढ में २९ जनवरी १८४८ 
ई० को हुईं | राजा बाणपुर ने र८ जनवरी को अंग्रेजी सेना के प्ष्ठभाग 
पर आक्रमण किया । इस युद्ध में २,००० विज्ञायती अफगानों ने भी भाग 
लिया। राजा का ध्येय गढ़ का घेरा बनाने का था। परन्तु भोपाल तथा 
हैदराच्राद की सेना आ जाने से क्रान्तिकारी दल ने पीछे हटना आरम्भ 
किया । अंग्रेजी सेना जब रहटगढ के हुगे में पहुँची तब एक चिड़िया भी 
नहीं मिली ।' रहटगढ से अंग्रेजी सेना ने वरोहिया तथा सागर पर अधिकार 
म्राप्त किया | सागर से बीस मील पूर्व में गढराकोटे का दुर्ग था। कॉसी 
की सुरक्षा के लिए इसका महत्त्व बहुत था। फलतः बुन्देलखण्ड से क्रान्ति- 
कारी सँनिकों ने अ्रंग्रेजी सेना को रोकने के लिए दुर्ग की ओर कृच किया। 
१० फरवरी १८४०८ इ० को क्रान्तिकारी सेनाएँ इस गढ को भी खाली 
करके बरोदिया की ओर बढ गयीं । इस समय झा रोज को युदछू-सामझी की 
कमी मालूम हुई | चह झॉसी की ओर बढ़ने को बहुत उत्सुक था। स्थान- 
स्थान पर वह कॉसी की रानी की प्रशंसा तथा रॉाँसी के दुग की इृठता व 
कॉसी की महिला-सेना के बारे में सुनता आ रहा था| क्रान्तिकारी सेना 
का प्रसिद्ध नायक सात्या उस समय चरखारी को चेरे पढा था | लार्ड कैनिंग 


_अलननासनरससकात-ाढ०>&+-क पन्ना. 





१. सर हा, रोज का सैनिक प्रपच्च-सागर से-७ फरवरी ६८५८ ई० 


रानी लच्मीबाई १६१ 
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ने ह रोज को चरफारी के राजा की सहायता करने की आज्ञा दी, परन्तु उसने 
०3 


उसकी अवद्ेलना करके मांसी की ओर बदने का निश्चय किया । राज़ा 
बागपुर ने झाँसी की रानी को संकटकालीन स्थिति से सचेत किया | 

भॉसी की रानी की राजाओं से घिनती--फरवरी माह मे रोज 
के साथ राजनीतिक अधिकारी हैमसिल्टन के नाम रानी ने एक प्रपत्र की 
प्रतिलिपि भेजी जिसका शीर्षक “धर्म की विजय था| इसमे राजाओं से 
प्रार्थना की गयी थी कि थे अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना स्वस्व 
न्यौदावर क्र दे । 


धर्म की विजय 
( मुद्रा पर अंकित ) 
प्रह्माएड का स्वामी फेचल इंश्वर है । 


उसका अनुशासन भी उसी के हाथ मं ह ॥ 


५. 


“हे राजागण ! आप धमविलम्बी, शीलवान्‌ू, चरित्रवान तथा दीर और 
अपने तथा अन्य व्यक्तियों के धर्म के सरक्षक हैं; आपके ऐश्चय भें वृद्धि हों : 
में शापसे निवेदन करती हूँः--- 





१, गोडसे : मारा भ्रवास : “मारी के परिचम मे वेन्नचती ( बेतथा ) 
नदी के पास बाणपुर नाम का एक छोटा-सा राज्य ट८ै। यहाँ के राजा को 
लच्मीवाई ने धपना चढ़ा भाई माना हैं। बाणशपुर का राजा गदरवाली 
पलटनों को अपने यहाँ आश्रय देता था। डसमे सोचा कि हस शहर से 
अंग्रेजी फे साथ थपनी लड़ाई तो होगी शी. इसलिए शहर के लोगों को यह 
से जटां-त्हों जाने का हुक्म देकर अपने कुदुम्च ओर सजाने को कोसी भेज 
दिया जाय | जब यह खबर लगी कि कप्तान साहब की पल्टन पास झाने 
लगी हैं तो उसने तुरन्त प्रपनी सरव्यत को युलाकर कहा कि ग्रह थोे 
दिनों बाद जंग होगी. इसलिए तुम लोग गभी से इधर-उधर गांधा से अपने 
रहने की च्यवस्धा कर लो | इसके बाद राजा अपना खज़ाना भौर घर के 
लोगों को लेकर कांसो पाये । सच्मीयाई ने उन्दें रहने के स्लिए शया अलग 
साल दिया , , राजा फिर बाशपुर लौंट गये ।' 

२, 'उत्तर-पश्चिमी धान्तीय ऐच्सट कट (संक्षिप्त ), नैरेंडिय 
फारेन' ; १४ फरवरी $घ८४८ यो शार्पा, धप्रदादितव एस्सलजिग्यित प्रति 


१६२ संघर्ष कालीन नेंताओ की जीवनियाँ 


“इंइ्चर ने आपको देवी पुण्य-कार्य सम्पन्न करने के लिए मनुप्य-शरीर 
दिया है; यह पुण्य-कार्य समस्त पुरुषों को उनके धर्म से दर्शाये गये हैं तथा 
उन्हें उनको सम्पन्न करने का आदेश भी है । हे राजागण ! ईश्वर ने आपको, 
अपने धर्म के विनाशकों का रूवनाश करने के लिए बनाया है; और उसी के 
लिए आपको शक्ति प्रदान की ऐ, इसलिए यह युक्ति-संगत प्रतीत होता है कि 
जिनको शक्कि मिली है वह अन्य उपालस्भों को संचित करके अपना 
मन्तब्य पूर्ण करें तथा अपने धर्म की रक्षा करें । 

“शार्भवा ने घोषणा की है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने धर्म का 
पालन करना ही सर्वोत्तम है, तथा दूसरे का धर्म अपनाना ठीक नहीं; ईश्वर ने 
स्वयं भी ऐसा ही कद्दा है। परन्तु यह सबको स्पष्टठः चिंदित हैं कि अंग्रेज 
प्रत्येक धर्म के अष्ट करनेवाले हैं । अति आचीन काल से उन्होंने हिन्दू तथा 
मुसलमान धर्मों को अशुद्ध करने का अयत्न किया है। ऐसा करने के लिए 
उन्होंने पादरियों द्वारा धार्मिक पुस्तक वनवाकर वितरित को ठथा ऐसी 
पुस्तको को, जिनमे उनके धर्म के विरुद्ध बातें ढी थीं, नष्ट करवा दिया है । 
विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि उन्होंने हमारे धर्म को अ्रष्ट करने के लिए कई 
विशेष प्रयत्न किये हैं :--- 

(१) बलपूर्वक विधवाओं का विवाह । 

(२) सती की आचीन अथा का बन्द कराना | 

(३) ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को अत्यधिक सम्मान, और हिन्दू 
राजाओं के केवल वेघ शिकश्षुओं को उत्तराधिकारी स्वीकार करना तथा दुृत्तक 
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सचिवालय रिकाद संग्रहालय, लखनऊ; उपयुक्त प्रपत्र भाँसी चत्र के 
नैरेटिव में निम्नांकित शब्दों मे दिया गया है :--- 

* पर 0ततराश 795 एशा विछ्शात [70 पड ॥87९६ 0(4 +९८९का 
0०9/€ .६, .. , «०००० न 

ढछा रे पच ७ सवार ॥95 07एश/त९त॑ 8 47975]90807 07 
2 ह(€7 [0 ॥5 8067€55 णा गिर केश रिक्ारएए 6 वृव्याहा 
97065 व67 0ए29ए ॥ शुश्ाशधायोें (775  . .. . 

[एए्व्परॉछा ।शाधशा', कक ४० ७०३ ८%क. %. ] 

बुत भाट्ु 2९8शव 40 एी€ एथ६ र्याता वि परेशार९ 499 एॉ१ए९१, 
! 45 0 धीहद प्रॉला007 05 ९ (५0ए९१30-05शाटाएा 40 90(06 [6 
[हटा ज्ञां [८5८म्रा.?! 


१३६४ संधर्षकालीन नेताओं कौ जीवनियाँ 

धर्म को अष्ट किये बिना नहीं छोड़ेंगे। आगे, कया में पूछ सकती हूँ कि 
उन लोगों ने अपने धर्म तथा जीवन की रक्षा करने के लिए क्‍या उपाय 
किये हैं ? 

“अदि आप सब ओर में एकमत हो जायें, तो तनिक कष्ट तथा पअयत्र 
से हम उनका ( फिरंगियो का ) सर्वनाश कर सकते हैं। और इसलिए 
मैंने धर्म तथा जीवन की रक्षा के लिए इस मार्ग को ढंढ़ निकाला है। मैं 
हिन्दुओं को गंगा, तुलसी तथा शालिआम के नाम पर शपथ दिलाती हू 
तथा मुसलमानों को अल्लाह तथा कुरान के नाम पर; तथा उनसे विनती 
करती हूँ कि वह पारस्परिक भलाई के लिए, फिरंगियों का विध्व॑स करने में 
सहायता दें। हिन्दुओं में आदरणीय महानुभाव के लिए गोहत्या महापाप 
होता ६ | मुसलमान नेताओं ने, जिस दिन से हिन्दू 'फिरंगियों को मारने 
के लिए उद्यत हुए, गोहत्या बन्द करा दी है। 

“यदि कोई भी मुसलमान इस समझौते के विपरीत कार्यवाही करता 
है तो उसे अएलाह के सामने वृणास्पदु अभियोग का अभियुक्नष समका 
जायगा, और यदि वह गोमांस खायगा तो सुअर की भाँति समझा जायगा। 
तथा यदि हिन्दू फिरंगी को मारने में स्वयं अ्रयलशील न होंगे, तो वे ईश्वर 
के सामने गोहत्या के अभियोगी समझे जायेगे तथा गोमांसभक्ती समझे 
जायेंगे । 

“सम्भवतः फिरंगी अपने स्वार्थथश हिन्दुओं को गोहत्या न करने का 
आश्वासन द, परन्तु कोई भी छुद्धिमान्‌ पुरुष उनके कृत्रिम आश्वासन पर 

विश्वास न करेगा । इसका में हिन्दुओं को पूर्ण आश्वासन दिलाती हूँ, 


) 





कप 


१, मध्यभारत तथा चुन्देलखण्ड में भोपाल, दतिया तथा औरदा 
( टेहरी ) के नरेश अंग्रेजा के पक मे थे और झाँसी के विरुद्ध युद्ध करके 
पराजित भी हो चुके थे । 

२, माँसी के युद्ध में रानी लच्मीवाई को ग़ौस मुहम्मद जैसे गोलन्दाज 
तथा लगभग १४०० विलायती अफगान सैनिकों का सहयोग प्राप्त था। 
इन्होंने जिस वीरता से रानी का साथ दिया चह भारतीय इतिहास में 
सस्‍्नर्णादरों में अंकित रहेगा । 

३. देखिये : दिल्‍ली के सम्राट चहादुरशाह की गोहत्याएँ चनन्‍्द कराने 
की घोषणाएँ। “प्रेस लिस्ट आब स्यूटिनी पेपस । ह॒ 


१६६ सघषंकालीन नेताओं की जीवनियाँ 
उन्हें आरम्भ से ही अन्य क्रान्तिकारी नेताओं, राजाओं तथा नाना साहब 
से पत्र-व्यवहार करना पडा । कातपी की पराजय के पश्चात्‌ सर झट रोज को 
कारपी दुर्ग में रानी लच्मीवाई का एक बकक्‍स आप्त हुआ जिसमें, उनका 
अन्य क्रान्तिकारी नेताओं के साथ व्यावहारिक पन्नों का संकलन था। इस 
पत्र-ब्यवहार से अंग्रेजों को यह ज्ञात हुआ कि क्रान्ति के वास्तविक प्रवर्तक 
कौन थे । 

.. उत्तर-पश्चिमी आन्‍्तीय प्रोसीडिग्स, जिनकी हस्तलिखित अतिियाँ 
विधान भवन रिकार्ड संग्रहालय लखनऊ में उपलब्ध हैं, इस विपय मे 
नवीन प्रकाश डालती हैं । 


इनसे सर्वश्रथम १२ जून को रानी लच्मीबाई द्वारा शासन की बागडोर 
संभालने का पता चलता है । 


द्वितीय : उत्तर-पश्चिसी ग्रान्तीय राजकीय आख्याओं तथा प्रपतन्नों को 
देखने पर कहीं पर भी यह पता नहीं मिलता कि मॉसी की रानी 
अंग्रजों की ओर से युद्ध कर रही थीं। दूसरी ओर यह अवश्य मिलता हैं 
कि अंग्रेजों के मित्र-राज्य टेहरी, पन्ना, चरखारी, माऊ को पहले सहायता 
दी जाये। 

तृतीय : मॉसी की रानी का हँमिल्टन को “घसं की विजय” नामक 
ग्रपन्न की प्रतिलिपि । 

चतुर्थ : रानी लच्मीबाई को अंग्रेजी शासन ने स्वयं क्रान्ति का 
अग्नगणय नेता समझा । ला केनिंग, गवनर-जनरल ने सर आर० हेमिल्टन 
को इलाहाबाद से ११ फरवरी १झ४८ को यह पत्र लिखा :--- 
स्रिय सर राबट, 

यदि नर्वेदा की स्थल सेना झाँसी की ओर कूच करें, और यदि रानी 





3. दि रिवोल्ट इन सेंट्रल इडिया! ; १८६७-४६ : छ० १४३ । 

२. 'सेलेक्शंस फ्राम स्टेट पेपसे! : दि इंडियन म्यूटिनी, १८४७- 
४८, खण्ड ४, मध्यभारत- परिशिष्ट (ई ) हँमिल्टन द्वारा एडमान्सटन 
सचिव, भारतीय शासन, परराष्ट्र चिभाग को प्रेषित पतन्न : दिनांक-मा्च 
१८४४८, पू० ८२ । 


३. वहीं : ए०७६-८०, परिशिष्ट--इ । 


"7० 


महारानी रूचसीयाई ११७ 
हमारे दायथो में आ जाये, तो उन पर अभिबोग चलाया जाब, कोइ-सार्गल 
द्वारा नहीं, परन्तु उनके लिए नियुक्त हुए कमीशन द्वारा । 

सर एच० रोज को च्रादेश दिया जायगा कि वटट उन्हें तुम्धारे सपुद कर दे 


और तुम सर्वोत्तम कमीशन, जो तुस्टारे पास उपलब्ध हो सके, निमय्नद् हों । 


जा, 


यदि किसी कारगव्रश उनऊे बारे में तुरन्त निश्यपय करना सम्भव न 
हो सके. और उन्हें काँसी के निकट बनन्‍्दी बनाये रसने में कदिनाई हो. त्तो 
उन्हें यहाँ भेज दिया जाय। फरन्‍तु यहाँ जाने से पदले उनके चचॉमियोग री 
सभी प्रारश्मिक जांच समाप्त हो जाय । बह यदाँ किसी दुणिघा मे न "राय 
कि उन पर झभियोग चलाया जायगा या नहटीं। मे पृष्ण ध्याशाईरि 
तुम्हारे लिए, उनके अभियोग का स्थान पर ही प्रबन्ध ररना सग्नप्र शोगा । 
आभनियोग के पर्चाव उनके साथ क्या चर्ताव किया जायगा, यट उनतों दी 


गयी सजा पर निभर होगा ... . 
( इस्ताइर ).. करनिंग 


उपयुक्त कारणों से स्पष्ट हो जाता ये कि  मिल्टम, सो 
की रानी को बन्दी बनाने का गुप्त रूप से प्रघय कर रहे थे 
भी दत्तचित्त होकर युद्ध की तेयारी में संलग्न थी व उन्रोने चरमेणों के पुद्े 


थृ [ ह०. का. के क्ड. है] 
छुटा दिये। ऐसी चिलक्षण प्रतिनाशालिनी रानी के उशृय गा यार मे $ 
क्या कभी सनन्‍देद शो सफजसा हैं ? कदापि नहीं । 


भझोसी री सुरक्षा में राजाओं का सहयोग 
बाणपुर की पराजय के पत्चात्‌ मांसी में सालबली मत गगी | शत हे 


नाकेयनदी और भी शीघ्रता से धारम्भ की । सेना मे नयी भर 


नुर्णी पर बदी-बदी नोपें बढ़ा ही गी सथा मगर ही फ्रदह है रार से 


ऋ 
श्न 
सकक, 


कह त+ मनन ऑफ, कूचत जय न्ध्य्् 


3. 'सेलेफ्शंस फ्राम स्टेट पेप्ल'--६० ४०४ -थू सेंध था कण 
भाव स्टाफ को पूच शिविर से पत्र; दितीर ३० प्रपश ९४३८ 

6१७५ तह ३५ ऐप वी चयन ४४ | हुए” ६ * 35 मी आय 
#0 वे कत ६ ६ ?१८ पट । ६१४ ६१६ ३५२४ «« हे पक 
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नियुक्त कर दी गयी । खाद्य-सामग्री प्रचुर मात्रा में एकन्रित कर ली गयी।' 
दूसरी ओर अग्नेजी सेना भी बद्दी-बढी तोपों का काफिला लेकर, बारूट 
इत्यादि जमा करके सागर से २७ फरवरी १८६४८ ई० को ;काँसी की ओर 
बढ़ने लगी । जेंसे ही सेना ने कूच किया, आकाश में अग्निगोले छूटते 
डिखाई दिये। इससे फॉसी मे अंग्रेजों के बढने की सूचना मिल गयी। 
दूसरे ठिन १ सील सफर तथ करने के पश्चात्‌ फिर उसी अरकार अग्नि गोले 
छूटे । जब सेना आगे बढ़ी तो पहाड़ियों के दरों को पार करना कठिन था। 
राजा वाणपुर ने नारुत तथा बरो ठिया में सुरक्षा का अच्छा प्रबन्ध कर रखा था । 
उनके साथ ८ या १० हजार सेनानी थे। जैसे-जैसे अंग्रेजी सेना आगे बढती गयी, 
बाणपुर के राजा के सैनिक लडते थे व पीछे हटते जाते थे । नारुत के बाद 
मदिनपुर, तत्पश्चात्‌ बरोहडिया सें संघर्ष हुआ | २ मार्च $८श्८ इई० को 
राजा, वरोठिया छोडकर जंगलों में बढ़ गये | मदिनपुर में शाहगढ के राजा 
ने मोर्चा लिया | यहाँ पर अंग्रेजों की सेना के छुक्‍्के छूट गये। मेजर ऑर 
क्रान्तिकारी सेना की गोलन्दाजी देखकर परेशान हो गया। इस समय 

शाहगढ के राजा तथा वाणपुर के राजा ने अपने सैनिक दुलों को एक स्थान 

3. गोडसे-- माझका प्रवास ए० ८३-८४. हिन्दी अनुवाद । 

“लालू बर्शी वारूढ-गोले का सामान जोरों से तैयार करने लगा। 
लडाई छिडने पर गरीब छोगो को खाने-पीने की तकलीफ हो जायगी। 
इसलिए पहले से ही चने, म॒रमरे और मदर भरी गयी । मौका पड़ने पर 
भोजन का मुक्त द्वार खोलने के विचार से गणपति के मन्दिर में शक्कर, घी, 
चावल, कनकी आददि सब सामानों का प्रबन्ध हो गया । सबके लिए पूरा 
पढ़े, इतना धन राजकोप में नहीं था। इसलिए महल में जितनी बढी-बडी 
परातें, पतीलियाँ, हसडे, गगरे, डिव्ये, कण्डालें आदि चाँदी के बतंन थे, 
थे सब टकसाल मे भेज दिये गये और हजारों रुपये राजकोप में आकर पढे 
लदाई में जय मिले, इसलिए मन्द्रों में अनुष्ठान शुरू हुए । पत्र लिखकर 
काल्‍पी से राव साहब और तात्या टोपे की सहायता मॉगी गयी । इस तरद्द 
वह शूर स्री बिना किसी अकार की घबराहट के बटी शान्ति और चतुराई के 
साथ नगर का ओर युद्ध का बन्ढोवस्त कर रही थी ।” 

२, ०] शाला? जचए रि०5९ “€जशतशाए ॥90 शा: 89९5 ॥7 
0०पा' वा] तरॉ0 "९९7९ 70छ ९९४7०७एं72 [॥॥6€ तेलद्एद्राध्पा८ ०६ 0पा: 
६7005 ६0 धाढ्ाए 47स्‍670$ ग्र0ता।॥ 0 प5 ! 
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वर एकत्र करने का धयवय किया. परन्तु अग्नेजों में ऐसा डोने से रोदा | 
बरोदिया का दुर्ग लेने के परचात्‌ मदिनपुर दरें पर अंग्रेजी सेना से शासन 
कारियों का युद्ध हुआ । पहले पहाड़ी पर घावा बोला, तपतचात संदिमदर 
ग्राम में एक बे बे की ओर से क्रान्तिकारी सेना ने सोपे द्वागना ध्रारम्म 
किया । थोड़ी-सी लढाई के उपरान्त क्राम्तिकारी सैनिक रदिनपर ने सराय 
की ओर चल्ले गये। सराय था शिवराजी मे शारगढ के राजा जा दुर्ग की 
भाति बनाया हुआ महल था। इसकों कऋाग्तिकारी सेना यबारूद तथा (रे 
बनाने के लिए प्रयोग मे ला रही थी। इसको भी स्याली करवेः क्रान्तिकारी 
सैनिक मरोरा के दुर्ग में मोर्चा लेने के लिए तेयार हुए। सागर से कांसी 
की ओर बढ़ने के लिए मरौरा दुर्ग का विशेष महस्य था। मरौरा पर 
प्रधिकार कर लिया गया और इस प्रफार सागर से नालयेशन सत्र की 
स्थलभूरम, जो स्वत्तन्त्र थी, पुनः अंत्रजों के श्रधोन शो गयी। राध्गप से 
तालबेहूत तक के युद्ध के बारे से शरोज्न की चहुत प्रशंसा थी सदी । 
परन्तु उसके विपरीत कर्चों तथा बादा की लद् के बद्यारें ये सम्पमन्व मे 
विदलाक तथा उनके साथियों द्वारा इसके दुसरे पत्न पर श्रक्ारा डाला गया 


९, जिससे मालुस पदता हैं कि रोज केवल इुसलिए घगागे याद पाप पि राता 


9 
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बाणपर तथा राजा शाहराढ युद्ध करते जाते तथा कॉसी की ओर पीछे हटते 

जाते थे । रोज केवल खाली किये हुए हुगा को जीत पाये व महलों को 
[] ७... छो॥ #* ७, 

दिध्यंस करके अपनी तसहली कर पाये। ऐसा करने में उन्होंने सानिक अनु- 


स ०० न 


शासन के विपरीत लाड काॉनिग के आदेशों को अवहेंलना कॉ*; फलस्वरूप 
4 मार्च को तात्या ने चरखारी के राजा पर पूर्ण चिजय पायी । 

भोॉसी का गढ़--मार्च १८४८ ६० मे अंग्रेज संनिक कॉसी से ८ मील 
की दरी पर आकर शिविर मे चहू की तेयारी करने लगे | रोज ने कॉसी 
गठ की बडी प्रशंसा की है । उसके कथनानुसार ऊाँसी का हुग॑ भारत के 
प्रसिद्ध गयों मे गिना जाने वाला था । उसकी प्राकृतिक तथा कृत्रिस वनावट 
अद्वितीय थी । वह एक चद्दान पर स्थित था। उसको जीतना आसान न 
था । उसकी दीवारें १६ से २० फुट मोटी थीं। दुर्ग से सुदृढ़ चुलियाँ बनी 
थीं, जहाँ से तोपं भल्ली भांति दागी जा सकती थीं। दीवार मे पॉच पॉच 
मंजिलों सें वन्दूक चलाने के स्थान बने हुए थे। मॉसी की रानी नें एक 
नयी दर्ज बनवाई थी जिसका नास सफेद बुज' रखा था, जिसमें युद्ध की भारी- 


भारी सामग्री एकत्रित की गयी थी । दुर्ग चारों ओर मॉी नगर से घिरा 
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कनंल बच, साचत भारताथ शासन, खसानक पचवभाग, रावनंर जनरल 
के साथ, का इलाहाबाद. दिनांक १३ मार्च १८६८ इृ० का मेजर वचिटलाक 
के नास पत्र तथा उसझ्ी प्रतिल्तिपि टा रोज के नाम, परिशिष्ट 'सेलेक्शंस फ्रास 
स्टेट पेपस', खण्ड ४. मध्यभारत--दि इन्डियन स्यूटिनी! ए० ८०-८१ । 
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हुआ था, केवल पहिचसी तथा दक्तिगी माग ले युला हुधा था। पर्चिम 
घौर से चद्दान की सपाट ऊँचाई उसकी रक्षा करती धी। दष्ठियी झौर से 
सुले हुए स्थान से मॉस्गी नगर की चहद्रारदीचारी प्रारम्भ हो जाती थी। एक 
टीला भी गट की भाँति बना लिया गया था, उसकी गोतादपर दीवार पर पा च 
दोपें चढ़ा दी गयी थीं झौर उसके चारों ग्रोर ५२ फीटगररी तथा १९ फीट चोटी 
याई बना दी गयीं थी । इस पर हर समय सेकरा मजदूर कार्य करते रफ्ते थे । 

नासी मगर भी ४४ भील्त के दायरे से बसा हुआ था। उसके चारों 
ओर एक धढ़ दीवार थी, जो ६ से १२ छोट मोदी थी, परन्तु करहीं-फहीं पर 
८ वे ३० फीट भी थी । इस ठीवार में ब्रीच-बीच में दुलियाँ थीं सिने चुद्ध- 
सामग्री जमा थीं तथा पढाति सेना के हुए सुरक्षित स्थान धा। भगगर से 
बाहर ऊगदा था। एक ओर एक कील कथा कीलवाला मशत धा। दस्ग्य 
की और पूरानी छावनी तथा अंग्रेजों के बंगलों के सरदहर थे । 

नगर फे बाहर रानी की सेवा फी कोई हुकडियां न थीं। है भिरदन के 
अनुसान के अनुसार मासी वी सेना में १०.००० युन्देला सथा री 
अफगान सनिक थे, १६४०० च्यंग्रेजी सेनाओं के श्रान्तिकारी सिपाही थे, 
जिसमें ४०० घुट्सवार थे । नगर तथा दुर्ग में लगभग ३० थ ४० त्ीप थीं। 

मौसी का युद्ध +--२९ सार्च $पशे८ ई० थो छा रोप कोसी नगर 
के सम्मुस पहुंच गया। दूसरे ही दिन से घमासान चुद्ध दिए गया। रानी 
ने हुग से तोपे दागना पारसम्भ क्या। झआाद दिन तथा रास भौर दिन 
प्रलयकारी युद्ध चलता रह्मा | रानी लष्मीयाई फे गोलन्दाजो ने प्साल पर 


हः क् कु 


कक [#- |। थक श् 9 
पृद्॒या, इच्रछा स्पय १4 राज़ न प्रसा क्वा। खायदाला था सदा गाना 


है 


कक ताक #माम)... 22पधाइमइरापः..धन्‍मारिमानादि ॥-क. 


4.77 रोज का चीफ धाय न्टाक्ष यो ३० वप्रेल पश्छपा प्रपप्र 
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२०२ संघ्ंकालीन नेताओ की जीवनियाँ 


लक्ष्मीबाइ स्वयं गोलन्दाजों के पास जाकर उनका उत्साह वढाती थीं द 
उन्हें स्वतन्त्रता-संग्राम में लखने के लिए उत्तजित करती थीं । श्री गोडसे ने 
भी इस युद्ध का ऑखों-देखा वर्णन दिया है जिससे रानी लच्मीबाई की 
अद्वितीय प्रतिभा, रण-कौशल तथा अदम्य साहस का पता चलता है । यह 
सब २३ चषीय भारतांय अवला चारा का चसत्कार था। ३० माच चदरदप् 
ई० तक छुगे तथा नगर की अनेक चुर्जियों टूट-फूट गयी थीं, तथा बहुत-सी 
तोपें बेकार हो गयी थीं । सहरं वीर सैनिकों की जानें गयीं परन्तु कॉसी का 
युद्ध चलता रहा । अंग्रेजों के पास गोला-वारूद भी कम पढने लगा। रानी 
लच्मीबाई ने गुप्त रूण से राव साहब से सहायता माँगी । तात्या पेशवा की 
२०,००० सेनिर्कों की नयी सेना को लेते हुए आधी की तरह बेतवा पर आ 

पहुँचे। हा रोज को ३१ माच १८५८ इई० को जैसे ही इसकी सूचना सिली 
चह घबरा गया । यदि कुछ समय और उसे सचना न मिलती तो उसकी 
सेना का काम तमाम हो गया होता। तात्या ने भी रोज की सेना पर 
आक्रमण करने में अदूरद्शिता दिखायी । उसकी सेना इतने आवेश में थी 

कि बेतवा की पोखरों सें जाकर फेंस गयी । झॉसी की रानी ने जैसे ही इसकी 


3. 'सेलेक्शन्स फ्राम स्टेट पेपले, सैनिक विभाग, दि इंडियन 
स्याधिनी, खंड ४, मध्यभारत, भूमिका ए० ११४-११४ । 

२. विष्यु भट्ट गोडसे का “मामा प्रयास : ओआखॉ-देखा गद्र-< 
घू० ६२। 

“आठवें दिन वडी अलय मची और बढ़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। बहादुर 
लोग जोर-जोर से एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे। बन्दूकों और तोपों की 
आवाज के सिवा और कुछ सुनाई ही न देता था | नरसिवे, नगाडे, चिगुल 
आदि बज रहे थे | धूल और घुआँ, वारूद, गोले, बन्दूर्क और वाजों की 
आवाज, मनुष्यों के चीत्कार सब सिलकर वा ही भर्यक्र वातावरण उपस्थित 
कर रहे थे | अग्नेजी फौजों ने वडी तबादी मचाई | रात में आकाश से .. तोपों 
के लाल-लाल गोलों की शहर पर मूसलाधार वर्षा हो रह्दी थी। ... ....परकोटे 
पर के सिपाही और गोज्नंठाज एक के वाद दूसरे गिरते थे और उनकी जगह 
नये लोग खडे किये जाते थे । बाई साहव को बडी मेहनत पड रही थी । 
चारों तरफ घृम-बृमकर सारा प्रदनन्‍्ध कर रही थीं। जहाँ जरा कमजोरी 
देखी वहीं आदमी बढाये, आदमियां को हिम्मत दी पर हनन्‍्हें वी हीं 
जिन्ता थी कि पेशवा की तरफ से सद॒द क्‍यों नहीं था रही है.............--०। 


महारानी लष्मीयाई २०2 


सचना पायी सदोप दागना, जो पदले दिन स्थगित कर दिया यथा था. पुदः 
श्र 
चालू कर दिया । 
ब्रतदया की लड़ाश :--१ 


छ्म्मज्ञ $पश्थ माँसी ; 
बिन था । दात्या की तफानी सेना तथा रोज के परग्रेत सिपाणी थे भे 


जन पे | रांसी के भाग्य का चर्टा निशय हों रए था। धी सोदसे ने निद्र 
शब्दा मे इस युद्ध वा ऋषणा-दुस़ा रात व लग्पा रा 


कम 


« .,, आमने सामने की लटाहई थी। फिसी को भी पपना भान नी 
रहा | बिगुल, नरसिष्टी, बनन्‍्दूकों, सोपा एस्याडि वी चायात एदा में प्रमर 


5 


+की (5 । (* की नस च् 
सी बनकर एए गयी थी | रासीयाती बाद घोर उसके सरदार सोग दर 
लगाकर देस रहे थे । परन्तु झासी के दु्मनग्प से कीया नाया होऐ एप 


छियों 


अक्णलता से कही था हिन्दी सिपाहियों के सादान पार प्रगर कप से ८०३ 
तात्या थोपे की फौज टूटने लगी। . ... 

इस दिएयय से अंग्रेजी पा ४ म्मत थ शगयी। ऋांदी में सतप्रनी मच 
शयी । परन्तु पिर भी नागरिकों ने मरते दस तक यका परम ! 
रानी तच्मीयाई ने युद्ध के ग्पारायें दिवस भी उसी प्रन्‍ार देय घौर साच्म मे 


कार्य लिया । गोलंदानों को बरश्षीम द्री गदपीं | थो सोपें बनठ /े गयी नी, 
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* ] 
$ &$ 


खरे 
अकुप्मबक- 
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व का /? 
उकयक 
्रत्कृ 


थे पुनः चालू वी गयीं। परन्तु रोज ने एस समप्र चादायी से बाम जिए 
उसने भेदियों से एफ ऐसी उगा का प्रा धागा सिंया “5 
चहारदीयारी पर झाम्सग शो सदना था। £ घअप्रेत दी से मे पै।+८ 


आम] 
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४. वष्ट सट गाटरख फ माका धार ०? [5 पाचन 


छदुगा शुदर , ए० २९ 


२०४ संवर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


उस स्थान का नक्शा दे दिया । रात्रि के २ बजे से ही आक्रमण आरम्भ 
कर दिया । जेंसे ही सबेरा होते-होते आक्र्मणकारी फाटक की ओर सडक 
पर दिखाई दिये, क्रान्तिकारी सैनिकों ने उनके ऊपर गोकियों की बौछार 
कर दी । बढ़ते हुए सेनिकों को रोकने का प्रयत्न किया । उन पर वारूद भरी 
वाल्टियो उलट दी गयीं, लकड़ी के कुन्दे फंके गये, तथा हर प्रकार के अख- 
श्त्र श्रयोग में लाये गये । अन्त में अंग्रेजों की सफरमैना ने नगर के द्वार 
को वारूद से उड़ाने का प्रयक्ष किया । सिपाहियों ने द्वार में घुसने का प्रयत्न 
किया परन्तु असफल रहे । द्वार वर्दी-वडी चद्दानों के टुकड़ों, पत्थरों आदि 
से ठसाठस भरा हुआ था। हताश होकर सिपाही लौद गयग्रे, तथा दूसरी 
ओर से, जहाँ चहारदीवारी केवल २३ फीट ऊँची थी, ऊपर चढ़ने लगे। 
फाँसी के वीर सेनानियों ने यहाँ भी अंग्रेजों को रोकने का अभ्रयल्न किया । 
वहुत से खेत रहे | परन्तु सफलता न मिल पायी। हू रोज भी नगर के 
अन्दर घुस आया और रानी के महल की ओर मरपदटा | अब नगर के अन्दर 
युद्ध आरम्भ हुआ । नागरिकों ने घर-घर से अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेज 
डर के मारे दीवारों के पीछे से उनमें छेद करके गोली चलाने लगे। महल 
पर आक्रमण हुआ । वहाँ के संरक्षकों ने बारूदखाने में आग लगा दी च 
स्वयं भी वीरगति को आप्त हुए। महत्न के अस्तवलों से घिल्लायती ( अफ- 
१, 'सेलेक्शंस फ्राम स्टेट पेप्स --खंड 9७, मध्यभारत छ० १२० । 
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गान ) सनिकों ने अंग्रेजों पर ऐसी गोलायारी वी दि ये भयनीन शो गये | 
घिलायतियों में प्रस्तवर्तों से हदफर सच्चनों थे पीदे से तोहतम शिया, “की 
वलघार चलायी कि शअ्ंप्रेत सिपाही घाचर होरर भागे। थे चींर सेंदानी 
टोनी हाथों में ततथार लेकर लथ्ते रै. तथा “ब धप्र घरीर में दम हा, 
घार किया. गिरते-गिरते भी प्रहार दिया | दपवी एक टोली मो झाम्नदाय 


..॥ श्राध श्र 


फे कमरे में ही रह गयी थीं जहाँ पर उनके कपरों में ग्राग राग गपी परन्तु 
भी थे लटते-लच्ते अपने सिरों वी टाल से रक्षा करने एए घाएर निशा: 
गानी लद्मीबाइ का झाँसी रू प्रस्थान--मट्ल पर में शा 


अधिकार शो जाने के पश्चात्‌ रानी ने कांसी में रदना उचित ने सभक्ाा। 


नगर की हृद शा, नागरिदा दा स््यायाट, प्रश्ने्णी टार” लख्मसार रानी ग फेम 
या निश्चय पिया । 


हि 
सर्दी | बद-बूडां के परामण से उन्होंने नगर से दूथ फरने 
भोरोप॑ंत ताउधे तथा शन्‍ध सगे, सब्यनारी, हीथियारदनट धिभ्रनी सनिए् 


घीोष(पर रूचार हा ज़र किले से राडि के सम थ दाहर शिदले | धाहर एप गे मेरे 
पहले घंग्रेजों से मठभेट शो गयी । रानी सथा उएु साथी नगर से दाएर भिरया+ 
गये । राशि का ससय था। यह संटटिरी फाटक से निषलकार सरपद पाए 


[का 
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२०६ संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 


उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव वँधा हुआ था। सवेरा होते-होते वह एक गाँव 
सें पहुँच गयीं । वह जलपान आदि करके काल्‍पी की ओर वढीं। कारपी से 
इस समय युद्ध की पूर्ण रूप से तेयारी हो रही थरी। तात्या विशाल शख्रागार 
को और भरपूर वना रहे थे | भाँति भॉति के गोले ढात्ते जा रहे थे। बन्दूके 
बनायी जा रही थाौं। बारूद भी तैयार की जा रही थी। काढपी पहुँचते दी 
राव साहब तथा तास्या रानी से मिले | चहाँ पहुँचते ही रानी लच्मीबाई 
थुद्ध की तैयारी में पुनः दत्तचित्त दो गयीं । अग्नेल के तीसरे सप्ताह में वाण- 
पुर, शाहगढ़ की सेनाएँ भी रानी के पास आ गयीं । दूसरी ओर से नवाब 
याँदा भी ससैन्‍्य काल्‍लपी आ गये | अब काल्‍पी में अंग्रेजों से युद्ध करने की 
तेयारी होने लगी । 


अग्रेल १८९८ ई० मे काल्‍पी में क्रान्तिकारी सेना के ३ अग्रगद्य नेता 
थ--राव साहब, बाँदा के नवाब तथा ऋकाँसी की रानी। तात्या कूच की 
ओर अंग्रेजों की सेना से लोहा लेने चले गये थे । काठपी में घमासान युद्ध 
हुआ अर २० अग्रेल तक अंग्रेजी सेना को वहुत मात खानी पड़ी । कढ़ाके 
की धृप मे अंग्रेज परेशान हो गये । उनमें से बहुत से लू लगने से मर गये । 
२२ अग्रेल को क्रान्तिकारी सेना ने बढ़े जोर-शोर से अग्नेजों पर धावा 
वोला | कनेल रावट सन की सेना ने मंह की ख्यी । विगेडियर स्दुअट की 
ताप शान्‍्त हो गयीं | हा रोज घबरा गया । उसने अन्तिम वार किया। 
उसके पास एक सरक्षित ऊँटों की टकडी थीं। उसको आक्रमण करने की 
आजक्ला उसने ढी | अकस्मात्‌ क्रान्तिकारी सेना के पेर उखड़ गये । उन्होंने 
कालपी छोड़कर ग्वालियर कूच करने का निरचय किया | यह रहस्य इतना 
गुप्त रखा गया कि अंभ जजों को सप्ताहों तक पता न चला कि चह किधर 
निकल गये। क्वाल्पी में ऋ्तिकारी सेना को थुद्ध की सामग्री प्रचुर मात्रा में 
छोडनी पड़ी । परन्तु कोई चारा न था। ऐसे संकट के समय में काँसी की 
रानी ने राच साहब, तथा नवाव बाँदा को ढादस बेंधाया ।# 
स्‍च्डसफपससख अअबससचि्नऔााे।न्‍ववड--ताीी भत+तज...._ 
3. 'सेलेक्शंस क्राम स्टेट पेपस --खणइड ४, मध्य भारत, 
घछूछ ६१००--१०७ 


# यही पर रॉँसी की रानी का एक वक्‍स रह गया था, जिसमे उनका 
अन्य क्रान्तिकारी नेताओं छी चिटद्री-पतन्नी थीं । 
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ग्वालियर पर आक्रमण 
काल्‍पी के युद्ध में ग्वालियर की पलटदनों ने अधिक भाग लिया था। 
उनकी लगभग ३७ रेशमी पताकाएँ कारपी की पराजय के परुचात्‌ शग्नेजों 
के हाथ लगीं | उनके साथ बडी-बढ्ो तोपे भी थीं। काएपी के दुर्ग में तीन 
तोप ढालने की भट्टियाँ थीं। एक सुरंग में बढा भारी तोपसाना था जिसमें 
६०००० पांड अंग्रेजी बारूद थीं। युद्ध की अन्य सामग्री, नयी तथा पुरानी 
बन्दका को पंटियाँ, अंञ्जों झंजार यह रब दस में ही २० गया। अंग्रेज ने 
इन सबका मूल्य २० से ३० हजार पांड आँका था। अनेज सेनानायक्र 
इतनी सामग्री पावर फूले न समाये | था रोज ने तो गपनी सेना को वधादँ 
देदे हुए धिदाई भी माँग ली थी। परन्त कु समय फचाच जय उसे यह 
समाचार मिला कि क्रान्तिकारी सेना ग्यालियर की और क्‍्च दर गयी है 
तो वह अचाक रह गया । कालपी म पंशवा की सेना में अधिकतर ग्वालियर 
के ही सेनानी थे, श्रस्तु बह सब कारपी से त्ितर-वचितर हो फर निश्चित रधान 
में एकश्नित हो गये । ऐसे संकटकालोन समय मे पुनः तास्या टोपे उनके सच्य 
गापालपुर स्थान पर फरा गई । फिर क्‍या था, पेशवाट सेना में पुन! जीवन 
झा गया। नयी स्र्फात ला संचार ऐो गया । या रगमस शो फरार फी दे दगी 
पर ध्ट पड़े । उन्‍्हेंने ठास्या, राय साइय, कासी वी रायी सदा नयाए पांदा 
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के साथ ग्वालियर पर धावा बोल दिया । सिन्धिया को कहलवाया गया 
कि, “या तो खर्च के चार लाख रुपये दो, नहीं तो मैदान में आ जाओ ।” 
सिंधिया अपने सरदारों को साथ लेकर मुरार मे आ गया। परन्तु वहां 
ईसंघिया की पलटनों ने पेशवा की सेना पर गोली चलाने से मना कर दिया । 

ग्वालियर भें फकौंसी की रानी--सिन्धघिया ठथा दीवान रजवाडों 
के आगरा भाग जाने पर पेशवाई सेना चिजयोदुलास से उन्‍्मस हो ग्वालियर 
में अ्रविष्ट हुई ( कॉली की रानी ने पुनः सेना रा नेतृत्व सँमाला ।' बह दो 
सो अश्वारोहियों को लेकर नगर के सहल में पहुँच गयीं । वहा उन्होंने रुच 
चीजें अपने हाथ में ले ली । तव रावसाहव तथा तात्या भी पहुँचे। नगर 
में धरह्ममोज का अवन्ध किया जाने क्षगा | र्यादियर के कोप की समस्त 
घनराशि क्रान्तिकारियों के लिए उपलब्ध हो गयी । सिन्धिया की अतुल 
धन-सर्म्पाच महलों से वाहर लाकर नाम मात्र के मूल्य सें नीलाम कर दी 
गयी । वहुत से नागरिकों ने भय के मारे सामझी को नहीं खरींदा। एक 
नाटकमंडली ने अवश्य यढ़ी मूल्यवान वस्तुएँ ले लीं। उनके नाठकों के 
लिए अच्छी साज-सामग्नी आप्त हो गयी । कॉसी की रानी ने यह लूटपाट 
देखकर, रावसाहब तथा तात्या का ध्यान चुद्ध की तेयारी की ओर 
आऊृष्ट किया । 

रावसाहव को पेशवाधिराज की गहीं पर सिंहासनाहट करा दिया 
गया । देश में पेशवा का राज्य घोषित हो गया । सध्यभारत तथा आारूपास 
के राज्यों में एक नया उत्साह पैदा हो गया। पेशवा-गद्दी के बहुत से पुराने 
सेवक ग्वालियर आ पहुँचे | राचसाहव की सवारी वें ठाट-बाट के साथ 
नगर के बढ़े-बड़े बाजारों से होकर सहलों में पहुँची। दत्पश्दात्‌ उत्सच 
मनाने से पहले “समुक्नद्वार वह्मभोज” कराया गया । यहद्द तो रोज का कार्य- 
क्रम वन चला | इसके उपरान्त सव्वालियर के #स्िद्ध दाव्यक्वार तथा गायकों 
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सदारानी लच्मीवाइ 


ने रंगमंच की धम मचा दी । चारों त्तरक्त नृत्य तथा संगीत दी ध्वनि गज 
उठी । सारतीय क्रान्ति के इनिहास में यह एक अद्भुत घटना थी । 
ग्वालियर में सेनिक संगठन :---क्रार्पी की पराजय के पश्चात्‌ 
क्रान्तिकारियों को पुनः युद्ध-सामओ का सजाना ग्वालियर से सिल गया। 
इन्हें ४० था ६० बरी तोप. स॒च्द दुर्ग, तोपसाना व बारूदखाना तथा 
सिन्धिया की ग्वालियर में बची हड्े सेना मिली । इस गमकार क्रान्तिकारी 
भसंदा से पुनः ऊाचन भा गया। हान्धया दे संदाना, जा ऋब हा नतक्ारया स 
मिल गये थे, सारतदप में रूचसे अच्छे शिसाये-पढ़ाये सानिक थे। ग्वालयर 
ऐसे समय में क्रान्तिकारियों के द्वाथ में जाया था जब भीपण आऔष्म ध्यतु के 
पश्चात्‌ वर्षाऋतु आरम्भ होने को थी । तात्या तथा झाँसी की रानी ने ग्वालियर 
को महत्ता समकफर तुरन्त रादसाहब को पेशवा घोषित कर दिया | पेशवचा को 
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+२१० सबपकालीन नेताओं की 


आही की पुनः स्थापना के चमत्कार ने, इंदौर, उज्जेन, मंदसौर, पूना तथा 
उत्तरी भारत में ऋ्रान्तिकारियों पर घिरे हुए काले-काले बादलों में विद्य॒त्‌ 
के क्षेणक प्रकाश का काय किया । ग्वालियर नगर का सैनिक संगठन करने 
- म॑ झाँसी की रानी ने सवसे अधिक रण-कुशलता दिखाई । नगर के चारों 
ओर सेना की टुकाटियॉ नियुक्त कर दी गयी । केवल एक माह की कठिनाई 
थी, औष्म ऋतु में अंग्रेजों से लड़ना कठिन था, तथा वर्षाऋतु आरम्भ होते 
ही अंग्रेजी सेना का ग्वालियर पहुँचना दूभर हो जाता । एक माह में ग्वा- 
लियर स्थित पेशवा की सेना सुच्यवस्थित हो जाती । जेसा कि अंग्रेजों को 
भय था, एक माह सें पेशवा के नास से दक्षिण में चिशेषतः महाराष्ट्र में, 
नागपुर, पूना में तथा अन्य परदेशों सें क्रान्ति की ज्वाला अज्वलित होना 
असम्भव न था । परन्तु विधि का विधान ऊुछ और ही था। 
ग्वालियर का शुद्ध :--अंग्रेजों ने ग्वालियर की घटना की सूचना पाते 
ही सेना की एक टुकडी को ग्वालियर की ओर भेज दिया। एक टुकड़ी काँसी 
में रखी गयी । दूसरी काल्‍पी में डदी थीं परन्तु छू रोज ने अपना अप- 
मान होने के भय से लाचार होकर ग्वालियर की ओर कूच किया। उसे 
आगरा से सहायता ग्राप्त हुईं । १६ जून को अंग्रेजी सेनाएँ वहादुरपुर के 
समीप ञआा गयीं तथा मुरार की छावनी से ४ या € मील की दूरी पर पडाव 
डाला । अंग्रेज की आवंभगत करने के जिए ग्वालियर की सेना सुरार 
छावनी के सम्मुख ढटी हुद थी। छावनी के ढोनों बराजू अश्वारोही संभातले 
थे। दाहिनी ओर दोप॑ चढी हुई थी तथा पदाति सेना थी। १६ जून को 
क्रान्तिकारी सेना ने अंग्रेजी सेना पर ६ तोपें ढाग ढीं। दूसरे दिन कोटा 
की रराय में ढोनों सेनाओं मे कप हुई । अंग्रेजी सेना को अधिक सहायता 
प्राप्त करने के लिए पीछे हटना पढा ! कढाके की धूप होते हुए भी क्रान्ति- 
कारी सेनानियों की दोपों ने कमाल दिखाया । अंग्रेज घिरते ही जा रहे थे 
कि उनकी सहायता के लिए सेनाओं की टरकडियाँ आ गयीं। युद्ध जारी 
रहा । अंग्रेजों ने अब यह ठेखा कि सीधी तौर से ग्वालियर पर आक्रमण 


करना कठिन है । इसालिए उन्‍होंने जंगली स्ाग से पूर्वी पहाड़ियों के ऊपर 
से आक्रमण करने का प्रयास किया । 


3. 'सेलेक्शंस फाम स्टेट पेपर्स', नेपियर की मुरार शिविर से $८ 
खून १८८ की आख्या। 


& 


२, वही : स्मिथ की आख्या, ग्वालियर दिनांक २४ जून १८४८ दछू० । 
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स्य हर क्र ि क कम कक । 2 2%क ही 5... पा 
रानी लक्ष्मीयाई का अन्तिम प्रयास +--१० जून वा अन्ना ने पद्मा- 
शिया पर ध्याक्रमग किया। बह एक दर से डोवर नहर के दिनारे-पिनारे धार 


कि 


यढे ।३०० कऋन्‍्तिकारी अव्वारोधियों ने झवी हसर खना यो हुइण, मां 
दीवियन के अधीन थी. पर आक्रसणम फिया | प्रश्वारोह्ठी फू्लदाग प्रावमी 
लौद प्राय । वहाँ पर पदाति तथा प्रश्वारोहीं दोनों मिलदार प्रगेणो से 
लटे । परन्तु उनमे से बहुत से गत रहे नथा आंत एुए। इन्ही घीर खेना- 
नियरो के मध्य में रानी लच्मीयाई ने लग्ते-लदते प्राग्य ध्याय दिये। एक 
हसर सल्तिक के वार से ये आहत शो गयीं । इतने में ही पान्तिवारियों ने 


इंप्जठ लय, 


ध्याक्रमग कर दिया। अग्रेयों वी ओर से ६९वीं सेना तोपो के साथ दा 
गयी थीं | अथम वस्प्रई लान्सेट्स भी लाायनाथ था पहुंचे थे। साय 
होने-होने अग्रेज़ प्रश्यधारोंटी नवायन्युक लगायज्ञों के सरण्य में पी ए८ 
गये ।' उन्होंने पहाटियों के ऊपर पाकर रात्रि से शरण की । ह्रान्तिशारियों 
ने एन। अपना सोर्या शाक्षिएाली रना लिया था। परन्तु स्पानियर री प्रेशयाए 
सेना की सवाल निछल गयी। ऋतप्राव घरीर युख-स्वल से पट्टा रएे गया। रानी 


बे न ] व # अर # 
पा अन्य से ग्यादसयर सम खततब॒तदा सच जया । टूल चरद इंदपनग भरा ग्तियारी 


# ४ #। 


सेगा गे सल यही सच जाने पर सर त्पु रोड 5८ जन की फोडा 5 रभारप 
ब्छ श्र च् 
पहंचा। १६ त्ता० दा घमासान युद्ध हु प7 २० जन १८४०८ २० मं राय साहप, 


पेंशाचा, मापा तथा पन्‍्य धास्चियारी रेखा 


मलिक समा. सा, पका, 4 कह रो नि कक च्कन्य अकाल हम ची 6यमइ- «5 ् 
वन्य पर लचा  पन्‍चारार | ता त्ारी कं सरएशा इे संग था पा *ई 
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ब्न्कूण उ्नलक 
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जाया ००० व्यक्ण-.. सम्भक एक आह -ज इ्त्पृ जप अयाहुत बे बाय आय. पयान्या-पारागाड़ई. सिरमानयि रे हक ् बाप ए-कु- सी मन एृथाका कु नह न 
लापनउठ कधा उर्जा पन्‍न्त स॑ ब्या राय र॒ खद ग्देता के. 47४ हे हा ४5५ * 
चौक पड़ना किक न लीक न फ कप. किध जे कम. न्क इज आधक हा ० श््प्ोच्ज्त वह % यह 4 शक पक सपा का" कक नाक लक #०ग० मूह जज कर गया 
अ।या बाय शंता 4 सूएप से पम्ुसा के दा जाएगा ब्चाग के बसंत २॥१्र व र४७छझ 
घदा एप. था । 
च्कुल्च्ड्रत कंगन अठत्य्य 4डरपयलार' न छः शिकार ३० (अप का ध् नाई हर कक 6 उतार बह नदी छ 
ता करा ६*.५ रू बा दा ब्नभाफद धो 4० $ ० है है| 
फकी: 
लक कप है ् कक + “कह जजओं को ४ लक ्य -जाम्स प् * कम्नटमु न जा 
लध्स/ दा का सूनए एप दपप ने पिंश विपशाइरशा शर्म ॥ $ एएशाशर 
छः दि पाप अ च्च्ण्छ ॥॥. कैन्ण- आई 7० दब बुराम्काम्पाक न ५. कक स्‍् ०... ५ +०« ्ल पर ० ०ज ७ न आवक 
$ दि उच्चाॉहएंट शैनस खनटस्त 77 ५7। - ।४एू ब्बरर ४ ४०, 
का रपट जद ७०००४ क् कक बे का पक हद हक कक ई 
श्जु २4. ७ नम । 44 «३ 4२५०“ ६५. पृ के 4०१॥ ... ४ ६७ ० द शक का प्रच्च “भय 4 & ४ *% च्ह 


२१२ संघपकालीन नेताओं की जीवनियाँ 

विवरणों से यह निश्चित हो जाता है कि वह लद़ते-लड़ते सारी गयीं, तथा 
एक इत की छाया से उनका दाहससस्‍्कार हुआ ! अंग्रेजों को उदकी रुवत्यु 
का समाचार २० जन को ग्वालियर पराजय के उपरान्त सिला अर्थात 
खऋत्यु के ३ दिन पश्चात्‌ पता चला । रानी लच्मीवाई ने स्वतन्त्रता-संग्राम 
में लदते -लडते प्राण दिये । उनकी खत्यु के साथ क्रान्ति का रूप चदल 
गया । तत्पश्चात्‌ छापामार युद्ध १ वर्ष तक चलता रहा, परन्तु संग्राम एक 
तरह से समाप्त हो गया । रानी सदेव के लिए अमर हो गयीं । 


समीक्षा 

ऐतिहासज्ञों तथा जीवची-लेखक्ों में रानी लक््मीबाई के सम्बन्ध में कई 
विपयों में सतमेद हो गया है । डा० सेव, डा० मजूमठार, श्रीपारसनी स धथा 
रमाकान्त गोखले आदि का मत हे कि रानी ने जून १८४७ से फरवरी १८९८ 
ई० तक राँसी में अंग्रेजों की ओर से शासन किया | इस घारणा के प्रमाण 
में झाँसी से प्रेषित कुछ पत्र बताये जाते हैं जिनमें झाँसी की रानी ने अंग्रेजों 
से मैत्री बनाये रखने का विचार प्रकट किया | सबसे पहला पत्र १२ जून, दूसरा 
१४ जुन १८६७ ई० का बताया जाता है । इनके उत्तर में जबलपुर के कमिश्नर 
ने उन्हें अंग्रेजों की ओर से राज्य करने की आज्ञा दी । तृतीय पत्र १ जनवरो 
८४८ इं० का बताया जाता है जिससे रानी ने मैत्री साव अकट किया। 
परन्तु इन पन्नों के आध्यर एर, जिनकी सृल मतियों व सुहरवाले लिफाफे भी 
अग्नाप्य हैं, यह कहना कठिन हे कि महारानी क्रान्तिकारियों से सिन्न थीं। 
स्वयं जबलपुर कमिश्नर के पपन्र यह प्रमाणित करते हूँ कवि वह काँसी की 
रानी को विडोदह्दी! समझते थे | इनसे से २ुखण्य यह हैं :--- 


(१ ) अगस्त १८६७ इई० में जबलपुर में सामरिक-समित्ति में विचार 


प्रकद करते समय कमिश्नर अर्स्किन ने ६ अगस्द को यह लिखा था :;--- 
“भिद्रोहियों दथा क्रान्तिकारियों के कारण समस्त जालौन, राँसी, चन्देरी, 





“दि इंडियन स्थूटिनो, १८२७-४८, खण्ड ४, मध्य भारत, ले० 

कर्ेल हिदस का सस्मथ के दाम पत्र-मुरार छावनी- दिनाक २२९ जून $सदे८. 
“4. 5९९ [6 ट्यएप्रा'ड 06 एच्रचा07, 745 छटी प्रा0एफ7 पिया 

३9 95 टला2826 धा€ (3घ5९९॥ 64 वृगाक्ाईं त52घ5९6 35 3 पर0, छझ35 


चारत एए ३ घष्चच३॥7, बाद दर एड 5 घा०एा जोशधाट ऑड प्रा95 
मैफापरॉ एट 


है) 
अनार 
ही 


सदारानी लच्मीयाई 


सागर तथा दर्सोद जिले ( केबद सागर के दुर्ग तथा नगर, थ उसी प्रदार 
दुमोद् को दी कर ) प्रस्थायी रूप से एमारे हाथ से निऊूले गये ॥ै. सथा 
उस जिलों में मयावद अराजकता फनी हुई है । ० 

(२ ) १७ जुनाई १८२४७ इ० को जालोन में मॉजाद्रट पसता को 
जालीन के जागीरदार केगोराव का पत्र मिला था जिसमे उन्टोंसे नाना 
साहय द्वारा कसी की रानी को सहायता भेजने की सूचना पंद्रयों मो 
ढीघथी। 

(३) जनवरी परम इ० में कसी की रानी ने पण्णादों सेथा सड- 
रानीपुर पर अपनी सत्ता स्थापित छर ली थी, तथा नाना खाए, दापा दोपे 
व बराणपुर के राजा के साथ मिलकर क्रान्ति का संचाज़द कर रहा थीं। 

(्‌ डे ) कॉमेदनर आहफन ने सचम्यर 4८४७ ट्ू० चसथधा प्ययग्न इवईद८ 
ई० में चरायर महारानी लच्मीवाएं को पृर्णतः झान्यिकारी समम्भा। उसरी 
१० पघ्रगस्त की आरया मे कर्ीीं पर सी उपप्रद् पन्नों की चर्चा न ४ 

(५ ) आऑर्सफिन ने ६ फरवरी ५८४५८ ६० को परपत्तपुर कॉमिग्नरी छी 
दुशा पर एक स्मारकपत्र ( ( मेसोरेन्ठस ) लिग्य था, शिममें स्पष्टन: घष़ 
कहां गया था फ़ि चन्देरी, कॉसी तथा प्यगरौन अंग्रेज मे चदियार में 

७» २७ थ 
नहीं हू । 
खालियर स्थित घंगेजी पोलिडिक एजेन्ट संश्प्रन थी १७ फरपरी 


व्म्न्नक का. कक पान... गा अ कक. ऋामक लक 


०. थे, क्र ते हे" कक 
'स्यूदिनों नेरेटिवुजञ--मागर तथा सदा क्षेत्रों दे विपद मे मेंवर 
धसभ्कन की विलियम ग्यूर, सबिएद, उ्तर-पन्चिमोा प्रान्रीय शासन 
प्रेपित आरारधा से संलग्न परिशिप्ट-- एच 
२-३, यही : झांसी के एमिसग्नर पिन्दनी शी २० हनयग्पा पधभ्घ वी 
आारदा राधा पत्ता प्रारा प्रेत २७ साख इघल्‍ुथ हू ७ पो पाहपा 
कै दिन नें ०५५ श्द्द्चा स्यश्ार मात के जनक: आर जज हक कक कर 
2, अयूाटन: नराद्दुक्ष गबर नसगरा अं पडा पादप ४ ४ ह 
श्रम्स्नि की फारपा । 


४, थाय ; घारया री परिशिष्ट-प्गै, ए० ६६ ! 


२१४ संघर्पषकालीन नेताओं की जीवनियॉँ 


१८५८ ई० की आखर्या की पहले ही चर्चा की जा चुकी है । इन सबके आधार 
पर महारानी लच्मीबाई तथा क्रान्तिकारियों के सम्बन्ध के विषय में कोई 
सन्देह नहीं रह जाता । उनके सभी सेनानी क्रान्तिकारी थे | जूच-१८२७ से 
मार्च १८५९८ ई० तक अंग्रेजों ने कोई सैनिक भी रॉसी नहीं भेजा था। तब 
फाँसी की महारानी किसके वल पर युद्ध कर रही थीं ? जब उनकी सेना 
क्रान्तिकारी थी, जब उनकी फॉसी जनवरी व फरवरी माह में फीरोजशाह 
शाहजादा, आदिलमुद्म्मद च वक्‍शीशअली जैसे नेताओं के लिए सुरक्षित गढ 
था, तो वह स्वयं अंग्रेजों की ओर से राज्य करती हुई किस भाँत्ति बताई जा 
सकती हैं । इन सबसे भी मुख्य अमाण तो महारानी लच््मीबाई तथा उनकी 
पेशवा के प्रति श्रद्धा तथा अनुराग में निहित है। 


डॉ० मोती लाल भागंव 


एम० ए०, डी० फिल० 


3. 'पालियामेन्द्री पेपस : नेटिव भ्रिन्सेज आव इन्डिया: ईस्ट इंडीज”: 
१८६० : सिन्धिया, ए० १०७॥ 
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२१६ संवर्षकालीन नेताओं की जीवनियाँ 

मौलवी अहमदुरुलाह शाह के नेतृत्व में रुहेलखंड की सीमा तक, दूसरा दल 
बेगम, नाना साहब के भाई तथा जयलाल सिंह के संचालन सें उत्तर-पूर्व 
में, युद्ध-कार्य मे संत्ूग्न थे । तीसरा ढल दृक्तिण-पूर्व में तालुकदारों का था 
जिसमे बेसवारा के तालुकदारों एवं बेनीमाधो की प्रधानता थी । इन दर्लों 
सें इस संग्राम के विपय में परस्पर पतन्न व्यवहार भी होता रहता था। 

राना वेनीमाधो, रामनारायण सिंह के पुत्र थे जो शंकरपुर के तालुकदार 

शिवप्रसाद सिंह के सम्बन्धी थे । शिवगठ्लाद सिंह निःसन्तान थे अतः 
उन्होंने राना बेनीसाथो को अपना ठत्तक पुत्र बनाथा। राना बेनीमाधो के 
प्रारम्भिक जीवन के विषय में अधिक ज्ञान श्राप्त नहीं हो सका है परन्तु 
क्रान्ति के समय वे बृद्ध थे और बढ़े अभाचशाली भी थे। उनके अधीन 
शंकरपुर, भीखा, जगतपुर तथा पुकृषयोँ के चार किलेथे। इन किलों में 
शंकरपुर अत्यधिक इृढ था । इस किले के सम्बन्ध से विस्तृत विवरण अन्य 
“स्थान पर दिया गया है । बेनीमाधो के विपय मे रसेल लिखता है, “बेनीमाधो 
ने वेंसवारा जिले तथा उसकी जाति का दीर्घ काल से नेतृत्व किया है। 
भूतकाल में बंगाल की सेना के लिए लगभग ४०,००० उत्तम सिपाही इस 
जिले व जाति से हमे शापघ्त होते थे | स्वाभाविक रूप से उनका इस प्रदेश में 
बडा अभाव है । १८४७ ई० के संघर्ष में वे अपने भाई गजराज सिंह के 
साथ मैठान में कूद पंडे और लखनऊ के योद्धाओं के साथ बेलीगारद के 
युद्ध में बडी संलग्नता तथा परिश्रम से कास लेते रहे | वे आंड ट्रक रोड 
पर भी छापे सारा करते थे। होग्स के अनुसार २६ मई $८४८ ६० को 
होपआन्ट ने वेनी माधों की सेना पर कानपुर की सडक के ऊपर आक्रमण 
किया किन्तु वे वहाँ से गायब हो चुके थे । इस ग्रकार, उन्होंने गुरीला युद्ध, 
जिसके लिए वे वाद में प्रसिद्ध हुए, आरम्भ ही से छेड रखा था। 

4. इनेंस : लखनऊ ऐण्ड अवध इन दि भ्यूटिनी', लन्‍्दन १८६६, पू० 
२६२-२६३ । 

२. राना बेनीसाधो द्वारा लिखें गये कुछ पत्रों का सारांश हिन्दी में 
परिशिष्ट १२ में दिया गया है । यह पत्र फारसी भाषा में लिखे गये थे और 
रायबरेली जिले के कचहरी के वस्तों में प्राप्त हुए हैं । 

३. रसेल : भाई डायरी इन इंडिया), ए० ३२२ । 

४, यह नाम जगराज सिंह मी बताया जाता हैं । 

४. टी० राइस होस्स : हिस्ट्री आव इंडियन स्यूटिनी! ए० ९३१। 


राना बनी माधों एष्ट 


जी. श़् # 2 परैचात कक 
इन ह स्निया फ्तेटपुर से भी प्रदिष्ट हुए 'ार अंग्रेज को शनि प& 


6 


रहे । उनते भाई गतराज सिंद | माना साहमे के संहायताथ एक सेना 
|| 


ब्रेगम इर्जरत महल तथा आद्ृमदठ हां शाए ये लखनऊ दोहने फे उपरान्त 
तथा लगन पर अभना का अधिकार हो जाने के पश्चात, राना घेनीमाधथों 
> शंकरपर में दी अपने! मेनाएं परवत्न परे लॉ और गुर्राला यद्ध बा 
भीषणता से प्रारस्भ कर दिया । 
रद कनिंग के २० मा घश्घद्रण के उस घोषणापत्र के कोर. सम 
उन्होंने तालकदारों के इलाके जब्न करने थी धोपणा वीं थी. खिरोधारिन 
पुन प्रज्वालित हो गयी। समस्त शबध सचेत हो गया । इस अग्नि के गॉस्स 
करने तथा करपना छे शस्याचारएूण राज्य को सेमाछ परने के लिए 
१ नवम्भर पमर्म को महारानी विर्वेद्र। उ्या 4 धोषगा-पतन्र बाधित हुचा 
सिसमें कम्पर्ना के स्थान पर महारानी के राष्य कफ घोपणा +ी गया ध्पर 
कद दशाओं में लोगा वी शास्ति की प्रिया (दिलाया गया । पिन्‍्तु 
घचेंगस एमरत महल ने समस्त घोषणापत्र की #- एन फरते ढुए पप्नता ह [ 
घूतता के उपर दिस्‍्तृत प्रकाश ढाला 'गर श्रेजीं # बचना पर दिग्नास ने 
करने ऐसु लागा की प्रोष्लाहित किया ) धनीमाधो का शंपरपुर तथा ख्मम्त 
बसवारा मानों युद्ध *ै इलए डरत था। पैपपयिल भी राना की पगानिन 
करन तथा उनव। स्य्दन्त्रता न चपन्त द्र्न ये ।ए सदिदिन शा ] 2 
अंजरपर के मांग पर मे शोपर मे ऋपन इशधिर लगा 4 इसी यो ४ वयार 
रुप देने के लिए प्रोत्लाहत करने ऐतु मेनर इसे ने » मह्थर को उपल 
उदयपुर शिविर से एज पत्र राना के पास भेजा : 
“सेनापति, जो गंवनर सनरल से एस 'ाराय दे परी पधिदाद धार 
बार हाएीा एं कि चर घद्टों शियो से उनके सिगन पपराधा सधा ग्यगायोॉगाज रे 
पायी का भ्यान रग्फर वीपपर्ा पारवा उर पूरा धरखधार धरे, पेश गए 


न 


कक] 
सम्मान च्क पक 


ब सकाह वा धौषणापन रोना इेनीमाफा 
किन फदिया याता (फू उस घोपगापज थे रातों हे 


अधि. 
से 
कर 
है 
डी 
| 
बा, 
म्पुर 


पवन चाादारिसा प्ररशाश करे पर ही सुरधित गायतर 
इपचार स्दोर ध्रशार परत का नीं। । + परसतु देश 


२६८ सबपंकालॉन नंताओ का जांवा नया 


होना चाहिए कि वह दी्घ रुसय से सशख्र चिद्रोही रहे हैं भर कुधद समय 
पूर्व ही उन्होंने अंग्रेजी सेनाओं पर श्राक्मण किया है। अतएव उन्हें अपने 
किलो तथा तोषों को पूर्णरूपेण सर्मापत कर ठेना चाहिए और अपने 
सिपाहियों तथा सशस्त्र अनुयायियों को लेकर अंग्रेजी सैनिकों के सम्मुख 
शस्त्र आपित कर देना चाहिए | तदुपरान्त ही सिपाही तथा उनके सशस्त्र 
अनुयायी बिना किसी दण्ड या हानि के अपने घर जा सकगें; और प्रत्येक 
सिपाही को कमिश्नर की ओर से एक अमाण-पतन्र दिया जायेगा। जब 
बेनीसाधो द्वारा पृर्णरूपे ण आत्म-समर्पण तथा आज्ञाकारिता का अद्शन हो 
जादेंगा, तब उन्हें गवर्नर जनरल की उदारता तथा दया के प्रत्ति अविश्वास 
अनुभव करने का कोई कारण न होगा | अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनी जमीं- 
दारी के अनुचित अपहरण की धारणा पर आधारित उनकी सॉर्गों की भी 
सुनवाई होगी । परन्तु; इस अवधि से, जब ठक कि आज्ञाकारिता स्वीकार 
नहीं होती तथा उनके अनुयायियो, सिपाहियों तथा स्वयं उनके हारा जन- 
समूह के समन्त शर्त्रों का समपंण नहीं होता, संधि करने की आज्ञा गवनेर 
जनरल की ओर से नहीं है | सेनापति, बेनीसाधो को समय को हाथ से न 
खोने के प्रीत रुचेत करता है । उनकी सैनिक टुकडियाँ राना को घेर रही 
है अतः बेनीसाधो द्वारा थोढडी-सी भी देरी करना सम्राज्षी की दया के लाभ 
से भी उन्हें वचित कर ठेगा और फलस्वरूप गवनर जनरल के लिए भों 
उदारता प्र्दशत करना असम्भव हो जावेगा । अपना, अपने परिवार तथा 
अपने अनुयाधियों का भाग्य उन्हीं के हाथों में है ।” 

१४ नवम्बर १८४४८ ४० तक केशोपुर पर कैंस्पवेल की सेनाएँ इद रूप 
से डट गयी. और उस पत्र के प्रति राना की प्रतिक्रिया की अतीक्षा की जाने 
लगी । राना के ऊपर तीन ओर से आक्रमण करने की योजना बनायी गयी 
थी । केग्पवेल का शिक्षिर जंगल के पूर्वी ओर था । होपग्रान्ट की सेना उसके 
टाहिनी ओर ६ मील की दूरी पर थी। पश्चिम दिशा में सिमरी की ओर 
से त्िगेडियर इवले की सेनाएँ बढ रही थीं। अंग्रेज निरन्तर राना के पत्र 
की राह देख रहे थे परन्तु १४ नवम्बर को बेनीसाथों के एक पुन्न का पत्र 
आ्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि “मैंने आपका पत्र वथा घोपणापन्र प्राप्त 
कर लिया हैं। से इससे पूर्व इस इलाके का कबूलियतटार था और अब भी 
उसी कार हूँ । यदि अंग्रेजी सरकार मेरे साथ भूसि का वन्दोबस्त करेंगी 





१ रखेल : माई डायरी इन इंडिया! भाग २, ए० ३१६३ | 
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चट कर 


तो में अपने पिया बेनीसाथों को निकाल दूँ गा। ये मितीस प० ये खाथ ई 
और मे प्रिटिण सरकार का भव्र हो । से अपने दिला के 
होना चाहता ।*! 

यह पत्र क्रान्तिकारियों की उस युति की छोर पर्यात प्रकाश दालना हैं 
जिसके द्वारा वे अंग्रेजों को धोखे में ररना चाहने थे। यास्नतद में ऐसे पा 
के कारण ही अंग्रेजों को किसी निर्णय पर प्राने में सवंहा घी मंडिनाएँ 
का सासना करना पटता था। थे तुरन्त निशंय ने कर पाते थे कि अमर 
ब्यक्ति से किस प्रकार का ब्यवह्दार किया जाये। एफ औझोर बेनी माधो के 
का यह पत्र प्राप्त होता हैं और दूसरी श्लोर बेनीसाथों दा चुद उत्तर ंप्र 
को पहुँचता हैं वि, “मं किसी प्रकार से हथियार टालने को नैधार नाती। मेने 
प्िज्ञीस कब्र की अधीनता स्वीकार फी € और ने पीते-जी पिश्पांसधान न 
करूंगा ।” अंग्रेजों के टस दूत का, जी राना के पास पतच्न ले गया था, बथन 
हैं कि उस समय बेनीमाधों के पास लगभग ४,००० सौॉनिफक, २,००७ धोंदे 
तथा ४० तोपें थीं। हस सूचना को पाने ही प्रग्रेज खौकक्ने गे गये. अर 
उन्होंने अपने पेर दता से इस सथ से और भी जमा लिये फ्ि ययं उसने 
ऊपर शअचानमक पराक्रमश न शो जाये । 

केग्पयेल के शिविर तथा शंकरपुर के बीच में धना जंगल था । उधर चअप्रे 'ों 
के चौंकी-पहरे सभी अरयधिक दृढ़ थे किन्तु ५६ ता० यो सुबह ऐीनेन्हडोगे थ* 
पता घला कि राना बेनी माघधों तो अपनी सेना सदित रान हे में ए्टी 


$ क 


डिये £ घोर किला रिक्र है| । पतियों के निशानों ले था पता चना था 


बारशा मं न्‍न्य 


है 


है| 


कर 


ध्प 


3, कॉलिन फैम्प्रेल ( लन्‍न्द्रन $८६» ह० ) ए० २५०; फार्स्ट : 
'हिस्द्री आव इंडियन म्यूटिनी' भाग ३. ४० ४३७: 
इंडियन ग्पूटिनी' ए० +इ८ ; कैचेना : 'हाउए एाई बस दि बिफ्द्योरिया 
ऋास' १८४६०, ए० २३६ । कदेना के इमुसार घंप्र्श मे 
गाना बनाया था जो हस प्रक्तार  * 
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२२० संघपकालीन नेताशों की जीवनियाँ 


कि थे अपनी तोप भी ले गये और उन्होंने होपग्रान्द के पहरों की ओर 
पश्चिम दिशा से रायबरेली की ओर प्रस्थान कर दिया था | टाइम्स का 
सम्बाददात्ता रसेल, जो कि सेना के साथ था, लिखता है, ““नवस्बर १६-- 
फिर भी यह लोग हमारे लिए अधिक चतुर हैं | पहरे देने वाली दुकडियाँ 
वास्तव में बाहर गयी हुईं थीं और चौकियाँ नियुक्त हो गयी थीं। सर होप- 
गरन्ट, उत्तर-पश्चिमी अेश में थे और लाड क्लाइड पिछली रात्रि में 
दक्षिण-पूर्व में थे । प्रातःक्ाल २ बने तक चन्द्रमा का प्रकाश हमारी सहा- 
यता करता रहा । चन्द्रमा जब अस्त होने लगा बेनीमाधों अपने समस्त 
बदमाशों, कोप, तोरपों, ख्रियों व सामान को अन्धकार में ही सावधानी से 
लेकर बाहर निकले और पश्चिम की ओर सर होपग्रान्ट की दाहिनी चौकी 
के बीच में होकर चले । वहा से चक्कर काठते हुए पूरवा नामक स्थान 
की ओर बढे । आतःकाल जैसे ही हमको उनके पीछे हटने का हाल ज्ञात 
हुआ, हम लोग किले में घुसे और वहा पढाव डाल दिया परन्तु किले को 
खाली पाया | कुछ दुर्बल बृद्ध पुरुषों, पुरोहितों, अस्वच्छु फकीरों, एक मस्त 
हाथी व तोपगाडियो के कुछ वैलों के अतिरिक्त उस किले में कोई भी न था। ? 

चाह्से बॉल ने समकालीन विवरणों के आधार पर शंकरपुर किल्ते का 
विवरण इस प्रकार दिया है : 

“भक्ैले के बाहर चारों ओर एक गहरी परन्तु कम चौडी खाईं थी और 
असमान ऊँचाई की एक मुडेर भी थी जिसके अन्दर घने जंगल के अतिरिक्त 
कुछ न दिखाई देता था। अवेश करने के लिए कोई भी स्थान दिखाई नहीं 
दिया, जब तक कि हम दक्षिण की ओर २ मील के लगभग नहीं गये। 
खाई के बाद कई आम थे जो बीरान पढे थे । केवल कुत्ते-विलली ही सडक 
पर निचास करते थे । एक आम में एक बहुत छोटा परन्तु बहुत सुन्दर हिन्दू- 
मन्दिर था जिसके बाहरी भाग में घुणित मूर्तियों थीं। इढ संकल्प किये 
हुए शन्नुओं को, विरोध करने हेंतु, इन आरमों से बहुत सी सुविधाएँ 
प्राप्त थीं। इन झार्मों का विनाश ऐसी दशा में केवल घोर युद्ध द्वारा या 
भीपण अगिन के द्वारा ही हो सकता था । इन्हीं आमों में से एक आम 
में होकर बाहरी किले के लिए सढक जाती थी। ऊिद्दी का एक बुर्ज 
इसके ऊपर था परन्तु निकट की अग्नि का रुख घिमिन्न दिशा भें था। 





3 ७ दा 
४. चादलस वाल: इंडियन स्यूद्िनी', ४० ४३८। 
२. रसेल : 'माई डायरी इन इंडिया), ए० ३२०। 


राना बेनीमाधों सिंह २२१ 


ह #- सितकी 


द्वार बांस का था जो खाई के उस पार एक दृद मिद्दी की दीवार में 
खुलता था। क्ले के अन्द्र इस हार से होकर जाने के लिए एक इृद 
लकडी के द्वार से होकर जाना पदता था। अन्दर की ओर का स्थान अमेठी 
के समान था केवल अन्तर यही था कि केन्ट्रस्थित ग्ृह्द बहुत अच्छा नहीं 
था। एक बृद्ध ब्राह्मण ही, जो बीमार था, केवल यहाँ मिला। किले के 
आँगन में एक हाथी जंजीर से बँँधा हुआ था। तोपयादियों के बेल इधर- 
उधर घिचर रहे थे, और डोली, ठेरे, पालकी, गादी और भी विभिन्न चीजें 
उसके अन्दर पदी थीं। किले के अहातों में लकठी की बनी कुछ वस्तुय 
तथा पलेग भरे पढे थे। बहुत सूच्म दृष्टि से देखने के पश्वयात्‌ कुछ पुरानी 
तोडेदार बन्दूर्क मिलीं । एक बरामदे के सामने श्रहसन के रुप में चार 
अत्यधिक छोटी पीतल की तोप, जो बच्चों के सेलने की ही चस्तुएँ थी. पदी 
हुई थीं | अन्तःपुर में खियों के कमरो में दीवारों पर जो रंगाई के चिद्द रह 
गये थे उनसे उनकी घृुणशित कलात्मक अदृत्ति का पता चलता था । कमरों 
में मूर्तियों की भरमार थी | कुछ से नक्काणी हो रही थीं। दवृक आवब 
बेलिग्टन का एक चित्र था। दीवानखाने में जंगली जानवरों के चित्र खुदे थे 
और इसमें शीशे के काद फानूस थे जो रेशमी थेलियों से ढके थे। सभा- 
भवन के चारों ओर के कमरों में घी, अखरोट. गेहे वे अन्य अनाजों के 
अतुल ठेर मिले । वारूद बनाने की एक प्रयोगशाला भी मिली जिसमे 
६००० पंढ देशी बनी हुई बारूद भी थी । यह संभव है कि अवध के बहुत 
से किलों की अ्रच्छी तोप लसनऊ भेजी गयी हों या हैवलाक व झन्य सैनिकों 
हारा पिछले संघपां में छीन ली गयीं हो । यह निश्चित हैं कि जिस समय 
बेनीमाधथो ने पलायन फिया तब थे अपने साथ ६ ताप ले गये ।** 

बेनीसाधो के शंकरपुर द्वोढ देने के उपरान्त ह्िगेडियर इधले को उनका 
पीछा करने के लिए नियुद्ध क्या गया। $७ नवग्वर को उसकी सेनाएं 
प्रिन घारा यहेची । कंग्पचेल शंकरपुर के किले में थोदी-दी सेना छोडकर १६ 
नवम्बर को ५० बजे म्रिनयारा पहेच गया । वहाँ उसे पता चला कि 
ब्रेनीसाधों दोडियाखेदा पहुँच चुके है | केंग्पेल ने, इस विचार से फि इचले 
फो राना बेनी साथो का पींछा करने में सुगसमता होगी, भारी तोंपें उससे ने 
लीं चौर यह उन्टे लेफ्र राययरेली की घोर चल दिया । 
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डॉडियाखेड़ा का युद्ध 

२४ नवम्बर को आत-काल अंग्रेजी सेनाएँ दो भागों में विभक्क हुई-- 
एक इवले के अधीन और दूसरी कर्नल जोंस के संचालन में । यह दोनों दल 
वेनीमाधो से युद्ध करने के लिये आगे बढे । विधूरा के निकट पहुंचकर कैर्प- 
वेल ने स्वय एक टीक्षे पर चढकर सेना की स्थिति का निरीक्षण किया | 
चेनीमाधो की सेनाएँ युद्ध के लिये प क्वियाँ जमाये डदी धी। उनकी सेना 
का दाहिना भाग वक्‍सर आम की ओर और वायॉ बाजू डोडियाखेडा की 
ओर था । पीछे की ओर गंगा लद्दरं सार रही थौीं। सामने जंगल था। 
बेनीमाधो को जैसे ही शत्रु की सेनाएँ दृष्टिगत हुईं उन्होंने गोलियाँ चलाने 
का आउठेश ठे दिया । जब अंग्रेजी सेनाएँ आगे बढी तो बेनीमाधो की सेनाएँ 
साधारण मरडप के उपरान्त नढठी के बहाव की ओर किनारे-किनारें चल 
ढीं। अग्नेजों नें अपने घुड्सवार उनके पीछे सेजे किन्तु बहुत थोडे से हीं 
आदमसियों को वे हानि पहुँचा सके । बेनीसाघो का बढ़े वेग से पीछा किया 
गया किन्तु उनका पता न सिल सका । रसेल लिखता हैं कि “बेनीमाधों 
वहाँ से चल्ने गये यद्याप उनके कुछ हजार अनुयायी इस युद्ध मे मारे गये । - 
व्यर्थ पड़ा हुआ एक किला ही केवल हमारे हाथ लगा । किसी ने भी इस 
किले को बेनीमाघधो तथा उनके वचकर निकल भागने वाले साथियों के 
अतिरिक्न पसन्द नहीं किया मुझे भय हे कि सारकाट, बरी, संगीन का 
प्रयोग, जो होता रहा, उन लोगों के लिये किया जा रहा था जो वास्तव 
में युद्ध के नियमों के अनुसार सम्माचित श्रु की शत्रुता को उत्तेजित करने 
के योग्य नहीं थे । 

“बेनीमाधों अपने कोप, जो अपार बताया जाता है, को लेकर भाग 
गये । लूट के माल में हमें थोड़ा सा आटा व चावल और कुछ कपडे मिले 
जो यूरोपियन लोगों के पहनने के योग्य नहीं थे । में ला कलाइड के साथ 
अपने शिविर की ओर सवार हुआ और सा सें कुछ राइकफिल चलानेवालों से 
मिला जो अपने लासशुन्य आक्रमण से वापस बुला लिये गये थे। यह 

_सबके सब धूल से ढके हुए थे तथा उत्तेजना के कारण अर्द्ध पागल हो रहे थे 
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और अपनी तलवार था सो पे रप थे या पपने हापसे जुए घो व | पीट परगास 
फर रहे थे। इनमें से एुछ फी भयानक रुप से सत्य हुए । उन ह्वेगों दे फमिरिक 
जो शप्तु हारा सार दिये गये थे या पी में दिप गये भे, उप सो च्शप्रसमात 
की भीपगता व धूल के कारग गहरे छृपों से सिर गये जिनसे सग्प निशिए 
थी | उनमें से एफ खमागा शान सार्पफाल ही जीवित दश्पस्था मे निदाला 
गया यद्यपि मेरा विशम्यास ४ कि यह राजि के समय ही मर साया फदिगा। 

नाॉनि मु्के बताया कि शत्रु के एक बड़े दल था उन्होंने पी्ठा सशिद्रा था। 
तक कि थे एफ छोटे से नाले के पास, जहा नोपें गये हुए धो. पहुथे। 
घुठसवार पार चले गये और उन्‍होंने गिपराश्यों था पीष्ठा झिया। पे 
सिपाही दूसरे नाले पर उले गयगे वर डसे पार परये शार्लिपृर्रण शभग्य 


हो गये । वहाँ, या देखकर कि एमारे पास नोप नारी ६. उन पर दूद पे, । 


|] 9] ऊ रे कर. ५ 
बन्दूफों से इतनी घोर अग्निन्‍यर्पा हूँ कि इसे एापने सिपाही प्री 
हटाने पे ।'* 

४ दिखरपर को पता चला दि सनीगायों भाधरा के उस पर | पज में 


फ् का 


पहुंच चुफे हैं। बैसथारा पर शंग्रेती दा चघधषिकार ए गया । रंप्रेण् ४ एसव 


नीनि ने वहाँ फे म्रामवबारियों को एघल दिया। फिन्‍मु इखारा के टपत नी 
भपेनीमाधों फी स्मृति जीवित हैं । 


केग्पमेल या से लखनऊ घापस हष्य ते 
बाए थी और चल रा हुकझ्मा। जब दा शपादर्गंत ( याशायती ) पहणा 
नो उसे पवा चला कि चेंनीमाधों घाघरा के उरर पार टिरे शह ई 
बितोली का किला शपने शधिकार में बरके उससे विशणमान रिव पाफ्रर्ए 
सेनाशों को इस किले से भी पहेचने पर पा उेनीगाधों ये पेश हे पा अ्य 
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न मिली । रसेल 'पपनी 'शापरी' से ब४ टिसायर हें दिपशाण मे 9 ० 
कि “बेनीमाधों तथा चेंगम ४ी खनाऐ सित्र गंदा 8 योर सर मे हि 


षूि हद हे पु 


गगल भे पियमान ४ | 
३० टिसग्यर के सध्यादह्वोनर पता घर स अनोमाो, शना सथशण 
्क कु च्कः 
६, रखंले + मार डागयरा धसे पनाद) 7५ 5५६२२, २८१ ! 
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शछ १७६३) 


२१२४ संघपकाज्नीन नेताओं की जीवनियाँ 

तथा अन्य क्रान्तिकारी सेनासहित नानपारा के उत्तर मे २० मील पर बंकी 
से जमा हैं । केंस्पबेल की भी सेनाएँ डर्टी हुई थीं। कैरपबेल सार्यकाल ८ 
यजे अपनी सेनाएँ तेयार करके रात्रि मे ही चल पडा और १४ मील यात्रा 
करके ३१ दिसम्वर को कुछ रात रहे क्रान्तिकारियों की सेना के निकट पहुँच 
गया | ऋण्तिकारियों की सेनाएँ जंगल के किनार ठो सडकों के त्रीच मे थी। 
एक सडक राप्ती की ओर जाती थी और दूसरी नेपाल की सूनरघाटी की 
ओर | क्रान्तिकारियों ने इस स्थान को भी साधारण युद्ध के उपरान्त छोड़ 
दिला । सम्भवतः वे सभी नेपाल की ओर चल' दिये। 


अवरा कुमार भ्रीवास्तच 
एम० ए० (इति०, अंग्रेजी) 
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परिशिष्ठ 


परिशिष्ठ १ 


वाजीराव पेशवा का उ त्तराश्रिकार पक 
यह इंग्लेंड की माननीया सन्नाक्षी, माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी तथा 

अत्येक व्यक्ति को मिक्ष कराने हेतु लिखा गया। यह कि धूँधूपंत, मेरे ज्ये्ठ 
पुञ्न तथा गंगाधर राच, सेरे कनिष्ठटतम एवं तृतीय पुन्न तथा सदाशिव पंत 
दादा, मेरे द्वितीय पुत्र पांडुरंग राव के पुत्र, मेरे पौन्न हैं; यह तीनों मेरे 
पुत्न तथा पौन्न हैं। मेरे पश्चात, सेरे ज्येष्ठ पुत्र धंचृर्पत नाना, मुख्य प्रधान 
मेरे उत्तराधिकारी होंगे तथा पेंशवा की गही, राज्य, सम्पदा, देशमुखी 
आदि कौटग्विक सम्पत्ति, कोप एवं सेरी समस्त वास्तविक एवं निजी सम्पत्ति 
के एकम्रान्न अधिकारी होंगे । तथा वह, धधुपन्‍्त नाना एवं उनके उत्तराधि- 
कारी , पेशवा की गई), राज्य आदि के अधिकारी हाॉंगे तथा उनके कनिष्ठ 
आता, गंगाधर राच, एवं उनके भतीजे पाहुरग राव सदाशिव एवं उनकी 

न्ताने, पीढीं दर पीढ़ी तथा सेवक एवं प्रजा आदि, जेंसा कि उचित हैं, 
उनसे अचलग्वन एवं पोषण पाने के अधिकारी होंगे। तथा गंगांधर राव 
एवं पाॉंडरंग राद, सेवक, प्रजा इत्यादि धंवृपपंत नाना, मुख्य प्रधान, के 
प्रति आक्लाकारिता प्रदर्शित करगे तथा इम्रानदारी से उनकी सेवा करते 
रहेंगे एवं उनके अधीन रहेंगे । तथा यदि अब मेरे स्वयं के रक्त से कोई 
पुत्र उत्पन्न हो ऐसी अचस्या में पृत कथन के अनुसार चह एवं उसके 
उत्तराधिकारी, पीढी दर पीढी सुण्य प्रधान एवं पेशवा की गद्दी के 

उत्तराधिकारी हँगे तथा राज्य, सरपदा, देशमुखी इत्यादि, वतनदारी, कोप 
दथा मेरी अन्य जो भी सम्पत्ति हो, के अधिकारी होंगे। तथा वह अपने 
आताओं, सेवर्का एवं अजा के हेतु जीवन यापन्र के साधन उपलब्ध 
करेंगे। तथा घँधृपंत नाना एवं अन्य सभी उसके व उसके उत्तराधिकारियों 
के भति आजक्लाकारिता अशत करणे । मेने यह उत्तराधिकारपत्र अ्रपनी 
स्वतंत्र इच्छा से एवं सह ४थी शब्बाल, मित्ती अगहन बढी £, शाके १७६५९ 
तद॒नुसार ११ विसस्वर $८३६ को लिखा । इसके पश्चात्‌, इससे और 
अधिक क्या कहा जा सकता है । 
गवाह ; रामचन्द्र चेंकटेश गवाई : कर्नल जेम्स सेनसन 

सूबादार इंग्लैंड में 


डे 


£ यह प्रपत्र मेरी टेगरेस में लिखा गया तथा मेरी उपस्थिनि में ऋफ, 
अपग्रेत फे ३०थें दिवस, १८5४५ को महाराजा द्वारा इस पर ईएस्तारर 
एवं सुधर भंवित की गयी । 


व ; सारायण रामचन्ध्र, इस ऊागन पर शान, ऊप्नेल के ३०वें दम, 
प१ृ८४१ फो सहाराणा पंत पान ने मेरी उपबन्यिति भें चपने 
हस्ताक्षर एवं मर अंकित घिये। 

। 5 इस प्रपत्र पर आप, प्र फे ३०वथ दियव. १८४४१ को झटाराण 


पंत प्रधान ने हम लोगों दी उपसन्यित्ति में दस्चात्र एपं शहर 
अंपित फिये । 


र्स्सखाड आस का पूरी अजप पं 'फवलन फूल वेकानया+ 
"स्थान र $ धापद्धा रऊच्यारशारए 


| 

शरपा नर 

नक क््‌ 

का दिनाप्रक चत्ठ गो /टे 

० कष 5.8 
७... शॉमदरद प मसौनिग भेद 
श्न्ल कक 
हैं कीं 0०००५ 4०५०० ५" मिल. 
षृ पद पर स्टारछ श्र ४7८ ध्टाद न ४५ का क्र गल्छ हि ९१) रु 
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नाना राव, उनके परिवार ओर सेवकों के 
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परिशिष्ट २ अ के साथ 
नाना साहव का परिवार 


महादेव के, जो द॒क्तिणी प्राद्यण थे तथा चस्बई के नियट भयथेरान 
पहाड़ी को तहाहटी में निवास करते थे, उनके तीन पुत्र थे; (१ ) घालाभद, 
(२) नाना धघंधू, (३) बाला, तथा हो पुत्रियाँ मथुराबाई तथा श्यासावाई 
थीं। दालाभट्ट के अतिरिक्त इन सब बच्चों को बाजीराव ने गोद किया था। 

नाना के अतिरिक्त कानपुर के हत्याकाण्ड में सक्रिय भाग लेने चाले 
निम्नाकित हे $--- 

(१) वालाभद्द- ज्येष्ट आता । 

(२) बाला--सबसे छोटा भाई--जिसने नाना की १९ घुलाई १८२४७ 
के हत्याकाण्ड की आशा का पालन पेंशाचिक असन्नता के साथ किया । 

(३) ज्वालाप्रसाद---जिसको नाना ने स्रिगेडियर बनाया था । 

(४) प्रयीमन्चाए ( एक 'फराया के पुत्र )-जिनवो नाना ने वानपुर का 
कल्लेदटर लिशुक्क फिया--कायपुर स्कूल में इनको अग्रेजी पढ़ायी गयी थी 


कह व्खम्ण्कु 


धीतचथ 
नाना हारा यह इंग्लंड और ( यूरोपीय) महाद्वीप भेजे गये । पनरण की 
के आत्मससपण के उपरान्त यूसेपियर्नों के पकटने सें घद सबसे प्रझुस थे । 
इस सूची में शिनाये हुए समस्त ( सनुप्य ) २७ जूब ८५७ फो 
एत्यावांद के समय धाद पर उरपस्चित से 


0.0... 5५ 


पराशष्ट ९ 


अततिलिपि वयान--हरिश्चन्द्र सह, सुत दृजेन्द्रवहादुर सिंह, निवासी 
आस जयदीशपुर. तह़० सदर, जिला प्रतापगढ़, अवस्था ४६ वर्ष । 

अ्रीमान्‌ हाकिम सहोदय तहसील कुन्डा, जिला ग्रतापगढ़, आज्ञानुसार 
श्रीमाच्‌ जिलाधीश महोदय, व साह जुलाई सन्‌ १६४३६ ६०। 

बयाव-हरिश्चन्द्र [सह सुत बृजेन्द्रबहादुर सिह, निवासी आम जगदढ़ीश- 
पुर, तहसील सदर, जिला प्रतापगद अवस्था 9७५ बप । 

वाबत ऐनिद्वासिक जानकारी बाबत १४४७ इ० के प्रमुख सेमानी, 
बिद्दर के पेशवा सरकार नाना बाजीराव नाना साहब पेशवा । 

चूंकि मेरे पृंज पूना के राजवंश पेशवा सरकार के खैरज्वाह रिसालदार 
थे, जिससे पेशवा चंशीय नाना साहब से पूर्ण तथा पूवे, मेरे बावा का 
परिचय था, नाना साहब अपनी अज्ञात अवस्था में सेरे घर पर मेरे पू्वज 
के प्रेसचश आया करते थे । मेरी समर में सन्ू १६२१ ई० में अथम वार 
चह अपने इसी पुत्र के झत्युकर्म सें जाते समय आये थे और मेरे घर पर 
“उहरे थे । पुनः द्वितीय आगमन सन्‌ १६२४ में मेरे घर पर अपनी धर्मपत्नी 
की झूत्यु-क्रिया में जाते समय आये थे और अपने साथ वह मुझे मी 
मठरामऊ ले गये थे। वहाँ पर कुछ लोगो को उनको माधोलालू कहते सुना 
और मेरे घर पर मरहठा राजा कहे जाते थे । मुझे वहीं आशंका हुई थी। 
तत्पश्चात्‌ घर को वापस आने पर अपने पितासह ठाकुर जदुनाथ ससिंद से 
उपयु क्व बात बतायी तो हमारे पितासह ने उनके जीवनचरित्र और उनको 
विद्धर के नाना साहब पेशवा होने को तथा राजा बाजार के सन्निकट 
मद़रामऊ गाँव में साधोलाल नाम व जात बदले होने की और नेमिपार रुय 
में अयोध्याकछुटी आश्रम मे राजाराम शात्री रिटायढं जज वनकर रहने को 
चतलाया था । ठृतीय बार साध सास में पूर्वीय तीथों से थानी गंगासागर 
आदि से लगभग डेढ़ साल की तीर्थयात्रा के बाद मेरे यहाँ आये थे। और 
मेरे यहाँ से नेमिपारणय की तरफ चले गये थे। नैमिपारण्य जाते समय 
“मेरे बावा ठाकुर जदुनाथ सिंह को भी वह अपने साथ लिवां ले गये थे और मेरे 
'बावा के लोटने के बाद उनको $ फरवरी सम ३६२६ ६० को उनकी आँखों 


[न 


'की देंखी झूत्युघटना घर पर बतलाई थी । मुझे भली भाँति मालूम ले और 


श 


का 
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वह यह भी बतलाये थे कि अकस्मात्‌ नदीं की घाद आग जाने में वह लापता 
ते गये थे । उनके साथ अजीमुत्चा खाँ नाम का एक मुसलमान, जो 
दाहिनी ऑसस तथा दाहिने हाथ का जस्मी था और ऊँचा रूमग्या और भोरें 
इन का था, अक्सर रहता था और नाना साहब पेशवा बहुत थी ऊँचे 
सुन्दर गोरा चठटन के थे | उनके द्वितीय आगसन में जब भे संदरासऊ उनके 
साथ गशया था ठो उनके पुत्र रामसुन्दर तथा पान बाजीराव सूयप्रनाप 
को भी देसा था और उनसे परिचित हुआ था। नाना साठब पेणवा ने 
स्वयं इन सबको अपना पुत्र और पौत्र होने की शिनारत दी थी। 
धत* इस बयान द्वारा से शिनायत देता हूँ कि यही बाजीराव सूर्यप्रताप 
नाना साहयव पेशवा के पोन्च और इनके बाबा साधोलाल ही विद्वर के 
नाना साहव पेंशवा थे । 


भर /॥ 


शव 


प्रार्थी हरिश्चन्द्र सिंह सुत सूजेन्द्र बहादुर सिए 


ह० हरिश्चन्द्र खिंह सुत छा० पुजेन्प्र बहादुर सि्ट ता० १४-१५-२४ 
लि० आस जगदीशपुर परगना व तदसील घ॑ 8० हरिश्चन्ध सिंत सच 
जिला प्रतापगढ़ अवध मर ०-४ * 


ता० १८-३१ ०-० 


परिशिष्ठ ४ 


»तिलिपि कथन-परमेश्वरचख्श सिह आम रायगढ़ प० पद्धी जिला 
प्तापगढ़ सन्‌ १८४७ इं०के निमित्त पमुख नेता विह्र के नाना 
साहव पेशवा ऋथोत्‌ पेशवा सरकार नाना बाजीराव । 


मेरे बावा हनवचत सिंह व्र नाना साहव पेशचा व उनके परम स्नेही 
अजीमुझ्ता खाँ में पूवे परिचय तथा प्रस था । और कभी-कभी आया करते 
। मेरे बावा डनको मरहठा राजा कहा करते थे। उनका पू्ण परिचय 
मुकको मेरे बावा ही से हुआ था। सन्‌ १६१४ इ० में मुकको अपने वावा 
के साथ स्थान मदरामऊ में उनके पौच्र के जन्मोत्सव में शामिल होने का 
अचसर सिला था । उसमें मैंने उनको राजा वाजार के राजा सिधरामऊ 
के राजा के स्गथ राजसी शक्ल सें दादी लगाये वेठे देखा था। उसके चाद 
सन्त्‌ू १६१५ के लगभग मेरे वादा की रूत्यु हुई उसके बाद मैं वम्बई चदग 
गया। सन्‌ १६१६ के अन्त में मुझसे फिर वन्बई में मुलाकात हुईं तो आप 
अकेले साधु वेश में थे । उन्‌ १६१७ के आरम्भ में में और नाना साहव व 
डनके कुछ शिष्य ठेहली तक साथ-साथ आये और वह ठेहली में ठुक गये 
आर में घर चला आया था | उसके वाद वह अपने साथी अजीमुज्ञा खॉ के 
साथ दिछएली वी वापसी मे मेरे यहाँ होते हुए एक साल के वाद घर पहुँचे थे । 


श्र 


9 


हि 


फ् 


न (5 २०. अर |. #*९, 
उसके पश्चात्‌ सन्‌ १६४७ इ० से में दललीपपुर से सुलाजिम था। तत्र 


याजी राव सूयंश्रताप ने भी किसी संकटापद्ध अवस्था में वहाँ शरण पायी थी। 
उस समय मैंने स्वयं तथा राजा साहव से मदद कराई थी । 

अतएव म॑ यह प्रमाणित करता हुँ कि यह बाजीराव सयग्रताप विठ्धर 
के नाना साहब पेशवा के ही नाती हैं और वह्दी नाना साहव नाम जात 


बदल कर उपयुक्न आम में छिप थे । 


पि० परमेश्वरत्रस्श सिंह आम रायगढ़, प० पद्दी, जिला प्रतापगढ़ द्धि० 
२६-७-६४६ ६० 


यरिशिष्ट ५ 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माननोय डायरेक्टर्सो की लेवा में स्वर्गीय 
महाराजा बाजीराव पेशवा पंत प्रधान वहादुर के झुपुत्र 
महाराजा श्रीमन्त धूँधूपंत नाना साहब का प्रार्थनापत्र 


निवेदन करता हैँ, 

कि आपके प्रार्थी के पिता का देहावसान २८ जनवरी १८५१ (६०) को 
इस पृर्ण विश्वास के साथ हुआ था कि जो पेन्शन उन्हें भारतीय अंग्रेजी 
शासन तथा उनमें हुई १ जून, १८१८ (६०) की संधि के अन्तर्गत उन्हें 
प्रदान की जाती थी, आपके प्रार्थी एवं उनके अन्य दत्तक पुत्रों को आछ 
होती रहेंगी । किन्तु इस दिवस तक उत्तर-परिचसी प्रान्त के शासन द्वारा 
घापके प्रार्थी तथा पेशवा के शेप बड़े परिवार के हेतु किसी प्रकार का 
प्रवन्ध अस्वीकार किया जाता रहा हैँ; तथा सर्वोच्च शासन ने, उससे इस 
घिपय पर अपील करने के उपरान्त भी, उसका कोई उत्तर नहीं दिया है 
तथा अपने कत्तंव्य की इति यह आदेश देने में ही समम्गी है कि दिपय 
उनके समफ् अधीनस्थ शासन द्वारा उपस्थित किया जाय । स्थानीय शासन 
द्वारा अपनाया गया सात स्वर्गीय राजा के बहुसंस्य परिवार, जो कि पूर्ण- 
तया इस्ट इन्डिया कम्पनी के चचनों पर आश्रित है, के प्रति प्रसहदयत्तापूर्ण 
ही नहीं घरन दीघकाल से चले आये राजवंशों के प्रतिनिधियों के अधिकारों 
के प्रत्ति असंगत भी है। अतः आपका प्रार्थी माननीय कोर्ट के सम्हुस न 
वेवल संधियों के विश्वास ही के आधार पर चरन्‌ उस लाभमात्र के आधार 
पर डिसे कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने मराठा साज्नाज्य के अन्तिस रूचआाद हारा 
प्राप्त किये थे, तुरन्त आझावेदन करना श्रावश्यक समझता है. छथा आपका 
प्रार्थी इस उद्देश्य हेतु उस आधंनापन्न की एक प्रतिलिपि संसर्न करता है जो 
झत्यादिक माननीय गननंर जनरल की सेवा में उत्तर-परिद्मी ह्रान्त पे: 
शासन द्वारा भेजा गया था। 


२. यह कि आपका भ्रार्थो सदप दिश्चास कर लेगा फि छठ पदित्र स्सध 
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सम्मिलित पेन्शन एवं राजसत्ता के चिह्नों से वंचित कियेजा रहे हैं १ 
उनके परिवार का कम्पनी की कृपादष्टि एवं आश्रय पर अधिकार विजित 
मैसूर राज्य वार्लों अथवा बन्दी मुगल शासक से किन अंशों में कम है £ 


४. यह कि म्रार्थी उस राजा के प्रतिनिधि होने के नाते स्वयं तथा 
'पेशवा के परिवार दोनों के लिए ( संधि द्वारा ) निर्देशित पेन्शन के चलते 
रहने की याचना करता है। माननीय कोर्ट को सम्भवतः ज्ञात है कि पेशवा 
एक परिवार छोड गये हैं जो संधि की शर्तों के आधार पर कम्पनी से उचित 
पोषण का श्रधिकारी है, तथा यह कि उन्होंने ( बाजीराव ने ) हिन्दू विधि 
के अनुसार तीन पुत्रों को गोद लिया था जिसमें से आपका प्रार्थी ज्येष्ठ 
है, अतः इस प्रकार तथा साथ ही पेशवा के वसीयतनामा के अनुसार 
वह ( आर्थी ) उनकी ( बाजीराव की ) उपाधि एवं अधिकारों का उत्तराधि- 
कारी हैे। आपका प्रार्थी यह अनुमान नहीं कर सकता है कि स्थानीय 
शासन अथवा माननीय कोट इस वात से अनभिज्ञ है कि हिन्दू विधि 
के अनुसार दत्तक एवं आत्मज पुत्र में तौनक भरी अन्तर नहीं होता है । 
परन्तु यदि ( इस सम्बन्ध में ) कोइ संदेह है, तो आपका प्रार्थी मिस्टर 
सद्रलेंट का प्रमाण शस्तुत करने की अनुमति चाहता है । ( उनका 
कथन है ) कि हिन्दुओं की धामिक मर्यादा के अनुसार किसी व्यक्ति 
की अन्त्येष्ट तथा अन्य क्रियाओं हेतु उसके एक पुत्र का होना चितानत 
आवश्यक है । परिणामस्वरूप, वध पुत्र के अभाव में अमाणित लियमों 

के अनुसार किसी सम्बन्धी अथवा किसी अन्य को गोद लिया जाता 
है तथा इस प्रकार विधिवत्‌ गोद लिया हुआ पुत्र, आत्मज पुत्र के सब 

इहलौकिक अधिकारों का अधिकारी होता है | हिन्दू विधि के एक अन्य 
विशिष्ट ज्ञाता सर विलियम मैकनाटन के शब्दों में “दत्तक पुत्र सर्वेथा गोद 
लेने वाले पिता के परिवार का सदस्य होता है, तथा वड उसकी ( गोद लेने 
चाले पिता की ) सपि््डक तथा पैंतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है ।?? 


&., यह कि वह संधि जो कम्पनी एवं स्वर्गीय पेशवा के दत्तक अआाता इच्रत 
( अमृत ) राव के मध्य हुई थी, के अनुसार उनके तथा उनके पश्चात्‌ 
उनके दत्तक पुत्र के लिए पोषण का चचन दिया गया था, कम्पनी ने उस 
दत्तक पुत्र को आत्मज पुत्र के समान साना हैं | इस कथन की पृष्टि 
अनेक राजाओं के दत्तक पुत्रों को उपयुक्त के डचित उत्तराधिकारी माने 





मन 


शासन के प्रति आदर के कारण ती इच्छा की सूचना देना अपना 
कर्चब्य समझा, एतदर्थ उन्होंने कमिश्नर के द्वारा कलकत्त में सर्वोच्च शासन 
के ६८४४४ (६०) से इसकी सूचना भेज ठी थीं। यदि स्वर्गी थ माननीय 
( बाजीराव ) ने गोद लेने का निरचयर केव ज्ञ अन्य राजाओं की रीति का अनु- 
सरण करने मात्र के लिए लिया होता तो अंग्रेजी शासन को इसकी सूचना 
देने का किसी प्रकार का कोड कारण न होता क्याक्र अग्रेंजी साम्राज्य में 
शास्त्रो के विधान द्वारा अस्ताचित धामिक एवं गृहस्थी सम्बन्धी रीतियों का 
पालन करने की प्रत्येक देशवासी ( भारतीय ) को पूर्ण स्वतन्त्रता हैं। अतः 
यह कट है कि सर्वोच्च शासन को अपने विचार से सिज्ञ कराने में माननीय 
( बाजीराव ) का ध्येय एक ऐसे पग के लिए सहमति भ्राप्त करना था जो 
शास्त्रों के विधान एवं भारतीय शासन की स्वींकृति द्वारा उनके दृत्तक पुत्र 
को उन सब पदचियों, विशेषाधिकारों तथा सुविधाओं का, जिनका भोग 
माननीय स्वर्गीय बाजीराव ने स्वयं रूत्यु पर्यन्त किया, अधिकारी बना देगा | 
इस सूचना के उत्तर में सर्वोच्च शासन ने केवल यह कहा था कि वह इस 
प्रश्न पर उचित ससय आने पर विवार करेगी, तथा यह कि साननीय 
कोर्ट आफ डायरेक्ट्स से अस्ताव को अपनी सहमति अठान कर दी थी, 
तदुनन्तर इस विपय पर स्वर्गीय वाजीराव की रूत्यु तक कोई ध्यान नही 
दिया गया, जो दुखद घटना +८ जनवरी, १८४१ (ई० ) को घटित हुई, 
उस रूमय से पेन्शन, जो कि तब तक नियमित रूप से ढीं गयी थी, सहसा 
रोक दी गयी तथा यहाँ तक कि विद्टर की जागीर भी अंश्रेजी शासन द्वारा 
रोक रवखी गयी थी | अब आपका प्रार्थी यह निवेदन करता हैँ कि १३ जून, 
१८४५७ ( ६० ) की सधि द्वारा निर्देशित पेन्शन के चलते रहने देने अथवा 
रोकने का अंग्रेजी शासन का निश्चय माननीय स्वर्गीय बाजीराव की झूत्यु 
से बहुत पहले लिया गया होगा, अथवा यह कैसे सम्भव था कि उसी क्षण 
से ऐसा व्यवहार किया जाता जब से अग्नेजी शांसन को उनकी रूत्यु क्री 
सूचना ढी गयी ? अतः यदि अंग्रेजी शासन ने संधि द्वारा निश्चित भत्ते के 
राननीय ( बाजीराव ) के उत्तराधिकारी को मिलने से रोक देने का पूर्व 
निश्चय कर लिया था, तो यह स्वर्गीय राजा के ग्रति न्‍्यायपूर्ण कृत्य होता 
कि, उन्हें इसकी सामयिक चेतावनी उे दी जाती जिससे वे माननीय कोट 
से पु्नावचार की आर्थना कर सकते तथा यदि आवश्यक होता तो माननीया 
इंगलेंड की सन्र/क्ली के शासन को अपने मुकदमे के वास्तविक गुग्णों से 


हर 
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परिचित करा सकते । इस प्रकार की किसी सूचना के फ्रभाव में माननीष 
( बाजीराव ) आवश्यक रूप से यद मानने पर बित्रण हो शये कि अंबेची 
शासन ने उनके दत्तक पुत्र को उन सथ विशेष/धिकरारों के पाने की समान 
स्वीकृति दे दी जो शाम्रीय चिघान द्वारा निदे शित हूँ। माननीय ( फजीराज ) 
पर इस विश्वास का हतना गहरा प्रभाव पढा कि उन्होंने इस वपिपये पर 
अंग्रेजी शासन से पुन. कहने को तलनिक भी आवश्यक नहीं रूमका, नथः 
आपका प्रार्थी माननीय कोर्ट आवब डायरेक्ट्स के सर्य -विदित न्याय पर यद 
निश्चय करना छोडता हैँ कि इस सदस्वपूर्ण विषय पर उनकी ( बामीराय 
की ) सचना के प्रथम उत्तर तथा शासन का तदनन्तर मौन रइना उनयी 
( बाजीराव की ) घारणा को उचित ठढराता ४ अधवा नहों | 
यह कि यदि पेन्शन को इस दिघार से रोका गया है द स्वर्भीय पेशयः 
ने अपने परिवार के पोषण हेतु पर्याप्त सरपत्ति छोड़ी ह लो यह रसंगत होगा 
एचम्‌ अग्रेजों के अधीन भारत के इतिहास में अमूतपूव | प्याद लाया रपये 
यापिक की पेन्शन, अंग्रेजी शासन की ओर से मानवीय स्वर्गीय बाजी राप की 
अपने एपं अपने परिदार के पोषण हेतु स्वीकृत हुई थी; प्रंश्नेजी शासन फो 
इससे कोई तास्पर्य नहीं कि स्वर्गीय राजा ने इस घन का कौन सा भाग 
वास्तव में व्यय फिया, न ही इस प्रफार की कोई मान्यता एड थी फि माननीय 
स्वर्गीय बाजी हाव विशेष संधि द्वारा प्राप्त, अपनी यापिक पन्शन, सो जि 
प्रंप्रेजी शासन के पह में चॉनीस लाख रपये चायिक की निश्चित माल- 
गुजारी के भू पड का परित्याग करने के उपनच्य में उन्हें प्रशान री गयो थी 
के प्रयेक अग को ब्यय कर देने को पर थे। इस घरी पर  हैसी को न 
इस पेन्शन के व्यय पर नियंत्रण करने का झ्यधिवार नहीं थी सधा था 
माननीय स्पर्गीय बानीराव उसके प्रत्येफ घंग फोौ सचित पर लेते पंप भी 
थे पूृण्ठ रूप से न्यायोचित काय किये होते । आरा प्रार्थों या पृद्ठने ये 
घूष्टता करता हूँ कि क्‍या अंग्रेज़ी शासन ने कमी याः भी पन 
प्रथण फिदा ४ फि उनके बहुसापक प्रयवाश-बप्रष्प सेदरीं रो 
प्रकार व्यय सोती हूँ. हथया उनमे से को भी फापनों परेंझान ४ बोर 
भाग संचित करना हूँ तथा विलिसा भाग खांधित प्रर्ता *, नथा चीर भी, 
यादि यह प्रमाणित भी ऐो ज्ञाय हि पेन्शन दे प्राप्त मर्मे पे में एस 
एक यहदें भाग पा संदप दिया है तो पा उमस्हा ६ शारत दा ) पर ३े मे 4ए 
फे साथ हुए समझौते में गयी ऊद पेमान था निशिएय चनुरत एसरे -मेपर 
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के) बच्चों से छीन लेने का पर्यार कारण होगा ? तथा क्या एक देशी राजा 
जो कि एक प्राचीन राजपरिवार की एक शाखा का वंशज है तथा जो अ्रंग्रेजी 
शासन के न्याय एवं सहृदयता पर विश्वास रखता हैं, उसके एक सममौता- 
बद्ध सेवक से अल्प पारितोषिक पाने के योग्य है ? यदि अंग्रेजी शासन में 
कोई अमात्मक विचार प्रचलित हो तो उन्हें छित्न-मिन्न करने हेतु आपका 
प्रार्थी सचिनय निवेदन करता हैं कि १८४१७ (३०) की संधि के अनुसार 
स्वीकृत मे लाख रुपये की पेन्शन केवल माननीय स्वर्गीय बाजीराव एवं 
उनके परिवार के हीं पोषण हेतु न थी चरन््‌ उन स्वामिभक्ल अनुचरों के 
विशाल ठल के लिए भी थी जिसने कि भूतपूर्व पेशवा के ऐच्छिक 
निर्वास में उनका अनुगमन करना ही पसन्द किया था। उनकी विशाल 
संप्या, जो कि अंग्रेजी शासन को ज्ञात है माननीय ( पेशवा ) के 

अल्प साधनों पर कुछ कम भार न थीं, तथा और भी, यदि इस पर 


|] 


भी विचार किया जाय कि देशी राजाओं को, जो यद्याप शॉक्रविहीन कर 
डिये गये हैं, अब भो आदर-सम्मान प्राप्त करमें हेतु आडग्बर करना पडता 
है, इससे सुगमतापूर्वक कल्पना की जा सकती है क्रि ३४ लाख रुपये वापिक 
की मालगुजारी में से केवल ८ लाख रुपये की स्वीकृत पेन्शन में से अधिक 
संचय करना सम्भव न था । किन्तु स्वर्गीय पेशवा के सीमित साधनों पर 
इस बडे भार के होते हुए भी माननीय (पेशवा) ने अपने साधनों की इस 
प्रकार उचित व्यवस्था की कि अपनी वापिक आय के एक भाग को पब्लिक 
सिक्‍योरिटीज[ में लगाया, जिससे उनकी झूत्यु के समय ८० सहखर रुपये 
की आय थीं। तो कया माननीय स्वर्गीय ब्राजीराव की दृरदर्शिता एवं 
मितव्ययत्ता को एक अपराध माना जायगा तथा वह ( बाजीराव ) ऐसे दुर्ड 
के भागी होंगे कि जिससे उनके परिवार के पोषण हेतु एक पूर्व संधि द्वारा 
स्वीकृत पन्‍न्शन को ही बन्द कर दिया जाय 

८, यह कि आपके प्रार्थी ने २४ जून, १८१७ (६०) को कमिश्नर द्वारा 
उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के लेफ्टिनेन्ट गवनर की सेवा में एक स्थृतिपत्र अपनी 
दशा तथा अन्य अनेक स्थितियों को स्पष्ट करते हुए भेजा था जिसके उत्तर 
में उसे केवल यह सूचना दी गयी थीं कि माननीय ( क्ेफ्टिनेन्ट गवर्नर ) 
पिछले ३ अक्टूबर को इस बात पर दृढ़ थे कि पेन्शन पुनः आरम्भ नहीं की 
जा सकती थी परन्तु आपका प्रार्थी जागीर का, बिना कर दिये, जीवन 
पर्यन्त, भोग कर सकता था। यहाँ आपका ग्रार्थी सचिनय यह कहने की 


4 


3 ५ 4, # कुक त् जं | कक ऋ पड 
धरष्टता ऋरता है कि क्याक उसे साथ क्रॉपटनन्द गननेर ना आदिशों के 
अधोन नहां रकग्दा जा सकता, उसे अनुमान वर लेना चारिण कि यह घट 
भारत के स्वाच्र शासन की अाज्ञा पर दी गयी होगी, ( कथा ) चडे ऐसा 


न्तु ग्रद्धि उसके ठावे सिद्धान्तों एवं घास्तथिपताओं पर '"चाधारिन ४. ता 
कि कानून की दृष्टि मे कम से कम उसके पन्न में अस्यक्ष प्रभाग साने जापगे, 
केवल जागीर का भोग करते रहने देना पन्‍्शन की हानि के बरापर वर्मा 

नहीं माना जा सकता । 
६, यह कि आपका पार्थी अब अपने टाये के ग्यरूप सथा क्ाधारों प्हों 


पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने के परचात्‌, माननीय जों्ट दी उद्यारता रपये 
सहदयता पर पूर्ण रूप से आश्रित $., जिसका कि उसे विश्रास सि एसरे 


ढावे पर पूर्ण चिचार फरने के परचान आपके प्रार्धी शो मिलना शोध भ 
रहेगी, जो कि समुखित भत्ते के धरभाव में अपने परियार प्रो 


उन लोगा का, जो पणु रूप से उस पर आऋाधशध्ित है. पोषश रर से मे पु शाप 
असमर्थ है । 
१०, यह कि आपका प्रार्थी ऋपने उतमान सीमिन साथनी को दॉष मे 


रसमे हुए, शीघ्र व्यवस्था करने देत, चांग्रेजी शासन से अपने एफ 
सम्बन्ध में किसी भी न्‍्यायपुर्ण निर्णप का दृष्छफ ह सथा “गपपा 
स्वयं को तथा अपने आशितो यो "रपर्ी हीन दशा के 'दमुरप्र हिस्ये गे 
अंश तक विनीत रखने को प्रस्तन 

आपका प्रार्थीं स्थानीय शासन द्रारा उसे प्रति पनायों $ यो मी 
कारण उत्पन्न अधिक दण्चिन्ता्ों से पिया >पर 
(्रार्थी के ) निमित्त साननीय कोर की सेपा मे 
झधिकार देसा ह सनथा रुम उरृ४प से शीश वपिघार करने ५। प्रा 


ऐ कि प्रथम सो इस देशा ( रे शासन ) को चाहा एि एप कि मे टच, 
क्वाँ ) सधा उमस्पक्ध इरारा्धदत दि हा पृन्ान लअपाइसश अप दे तक 


का | क्र. पा अज्न्के के कं 
सभा डिसी ये. दलमान फिएश थी दयगीर फरान की शाप । 


मे. किक 
३ फ्राउम स्ट्राॉंगर इस रू ६ ए० , खाए $, 2० $६ ४६ 
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व्यक्तिगत पर्राक्षण के उपरान्त निम्नांकित तुलनात्मक 


अध्ययन का फल 
नाम नाना राव ध धृपन्‍्त बन्दी-अप्पा राम 

वर्ण और जाति, दक्तिणी ब्र/ह्मण दुक्तिणी ब्राह्मण 

€ ९ | श्ू 
अवस्था ३६ वर्ष ($घश८ ह० में) ९५ वष 
रंग गोरा काला 

2 ७ #% छ ७ धर ६४ 
कद तथा व्यक्षि- & फीट रे इंच: ४ फीट ७३ इंच ऊँचाइ, 
गत बनावट शक्तिशाली बनावट पतला 
तथा बलिष्ट 

चेहरे की बनावट चपटा तथा गोल चेहरे पर भुरियाँ तथा 


गे पढ़े हुए 
नाक की बनावट सीधी तथा सुडौल. नाक लम्बी तथा उभरी हुई 
आँखों की बनावर बड़ी तथा गोल आँख बडी तथा गदे में धेंसी हुई 


परन्तु पुतलियाँ उभरी हुई 
दाँत सब हैं दो टूटे हैं तथा अन्य 
हिलते हैं 
वक्तस्थल पर बालों से ढका हुआ. वालों से भरा तथा चिद्ठ 
चिह् छोड़ जानेंवाली बीमारी 
के १-२ काले चिह्न 
चहरे पर चिह्न न्‍- चहरे पर भी चक्तस्थल की 
भाँति काले चिद्द 
वालों का रंग काला भूरा 
कार्नो में चांली के दो हों 


चिद्द 
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घहरे को बनावट में दच्म्थल पर. पीट पर तथा 
मराठा होने के चिट्ठ दाहिने बाज पर का कोड 
पूर्ण रूप से विद्यमान जि ह--पीठ पर सौन 
हैं। उनके एक पेर दू है; दो सुर्दो न नहीं है 
के ओगूठे में सूजे के जैसेफोउ-फॉन्सियोफे कारग्ा 
आधात का जिद » तथा एक ऐसा सीधा ४ 
हैं। हस समय दाढ़ जसे सूजे के आधात से 7 । 
बढ़ाये हैं) >*खने से | 

त्रिल्‍्छुल मुसलमानी 
बनावट प्रतीत होती 
है) कटे हुए कान 
चाला एक नौदर 
सर्ंध उनके साथ 
रहता £ । 


न्ब?ः औ4 
“१ 4 ४ जा ५ 


कै 


उत्तर-पश्चिमी प्रांतीय प्रोसीडिश्स, पोलिडटिवल खिसास-- 
जनवरी से जून ५८६६४ तक, भाग 3. जनवरी $८5६४. पॉलि- 
टिकल विनाग-ए-ए० ३७. संस्धा १७, सिनम्यर +. १४६३! 


मजिस्ट्रेट कानपुर द्वारा सचिव उत्तरःपश्चिमी प्रांतीय खरपार 
को प्रेषित, नेनीवाल ( नं५ ४३४ ) दिनांक कानपुर २० झगध्न 
५८६३ । 


सनन्‍तच्य ४ के गाना साटथ क॑ दाश से शासन का इावधार मर 
हालने के लिए राषपृताना संगा परछ्िंग में हर्ष पारी 


म्क 


साशय के भे भे दोद दिये गये थे 


परिशिष्ट ६ अ 
पालजी का कथन 


, »»« . बीकानेर में दस अश्वारोहियों के सहित तात्या राव. जो वहाँ 
एक बाग में रहता है, था । नाना ने बीकानेर के राजा से तात्या राव की देख- 
भाल करने को कहा जिसे करने की उसने ( बीकानेर के राजा ने ) प्रतिज्ञा 
की | तात्या राव अब वहाँ हैं। ..... ... 


कर सलूम्वा में तात्या टोपे, राव साहिव, एवम्‌ लखनऊ की बेगम 
रहती ईं। तात्या टोपे को फाँसी नहीं दी गयी वरन्‌ दुसरे मनुष्य को (दी 
गयी थी ) जो तात्पा कहलाता था। 





जनससपन्‍तन-ननत्पाप-नकपसन नकल. 


श्फि 


3. तथाकथित नाना साहिब, फाइल संरया ७३४. स्यूटिनी बस्ता 
कानपुर कल्लेक्ट्र ट । 


परिशिष्ट ७ 


उन लोगों की सूची जिन्‍्दोंने कान्तिकोरी खान बहादुर खा के 
अधीन सेचाएं पदान करों 


दफ्तर का नाम उफ्तर के प्रधान का नाम 


दीवानखाना 
# क,.. आि 
दारुल इंशा पुराने शहर के फन- 
अली 
पंडित पीधरी मोहक्ला के 
लेसनाथ 
नाजिम सुशीराम 


टिप्पणी 


शोसारास, सान यहादुर रॉ 
द्वारा दीवान नियुक्त किये गये। 


सदर झअमीन कोट फा सरि- 
श्तेदार--फ्रा न्ति ऐ्ोने पर €०० 
रपये मासिक चेतन पर मीर 
मन्णी के पद पर नियुक्त दिये 


है] 


राय | 


यह १६ जून १८४७ ई० से 
अंग्रेणी सेना फे आगमन रफ 
अपने पद पर रहें । यट्ध १०० 
रपये सारिद पेदन पाते थे । 
यह सपर सामलों का मिशगंय 
करते थे, नगर से प्ले्शम 
फरते थे तथा अपने मरान से 
दफ्तर फरते थे । 


जहानायादर फे सा सीशरडदपर 
4७ जून को दीपांन सूलद 
की मसिए्पारिश मरे $००० हपप 
भागिद वेनम पर भसाउिमि दे 
पद पर नि०27 दिये गधे। 
नगर से पर 


है. $ हैं +० 


न । ८ 


हि 


७ 
रब 4६ रे दर नई भी 


दपतर का नास 


सजिस्ट्रेट का 
दफ्तर 


सजिस्ट्रेट का 
दफ्तर 


मजिस्ट्रेट का 
दफ्तर 


श्द्‌ 


दुफ्तर के प्रधाव का नाम टिप्पणी 


चिराग अली 


मोहम्मद शाह 


पुराने शहर के याकूब 
अली 


सेथिद अहमद 


लिए नियुक्त हुए परन्तु २२ 
जुलाई १८४७ को अपने अनु- 
चर सहित हटा दिये गये । 


सेशन कोट के सरिश्तेदार, 
१४६ जून १८२७ को ४०० रुपये 
मासिक वेतन पर मजिस्ट्र ट 
नियुक्त हुए ; आधे मास सेवा 
की । तदुपरांत इनकी नियुक्ति 
समाप्त कर दी गयी; यह पुरानी 
कोतवाली में अपनी कचहरी 
करते थे । 


सदर अमीन कोट के चकी ल, 
मजिस्ट्रेट के पद्‌ को स्वीकृत 
नहीं किया। वह नौकरी नहीं 
करना चाहते थे। इनकी अस्वी- 
कृति पर मजिस्ट्रेट के पद पर 
याकूब अली को नियुक्त किया 
गया । 


मोहस्मठ शाह चकील की 
अस्वीकृत के उपरान्त द्वितीय 
मजिस्ट्रेट जून १८९७ में नियुक्त 
हुए। पुस्तकालय-भवन से इनका 
दफ्तर था जो जुलाई में समाप्त 
हो गया। 


३ जूच १८४४७ को मुफ्ती के 
पद पर नियुक्त किये गये। 
दीवानी तथा फोजदारी दोनों 


दफ्तर का नाम 


अपील कोर्ट 


सदर झमीन 


र्छ 


अलिक 


इपतर के प्रधान का नाम व्प्पिणी 


प्ररजमल 


लखनऊ के 
तुराव भी 


घरेली के 
इ्स्तैन सता 


मौलदी 


झुएस्मद 


विसागों के माणलों का निर्णय 
करते थे | दिसगयर $८४७ मे 
इनको भीर फालम मां दी 
इत्या के मकदमे के कारण, 
शिसमें इन्ट्रोने असियुत्र (प्रदि- 
वादी को) दोट दिया था, 
भागना पा मादा बा दया 
अन्य लोगों ने हन पर प्रहार 
किया था तथा यह रामपुर 
घले गये । 


फरवर ये 3पती के 
पद पर नियुत्ग हए॥ यहा हुस 


पदपर 'रग्नमजी दे धागम न 
तक रह | यह शइरपदा हपनर 
ध्नदेवातों "2५ करते घ | 


लिए सुपरिन्टेन-न्ट के पर पर 
नयदक्ष श्प ॥। धांप्रेदी स््दा 
घागमसन सदा एस प7 पर रहे । 


रे पुनतुचयगगाना व फपरा: पप्ाइर 


धान | 


ग्र 


दफ्तर की 


सबु लसुदूर 
मुख्य तहसी लदार 


वैतुल इजरा 


शुप्तचर-विभाग 


श्प् 


दफ्तर के प्रधान का नाम विप्पणी 


सुजफ्फर हुसैन खाँ 


अकवर अली खाँ 


कबीर शाह खाँ 


बिहारीपुर के मंसूरखां 


भोलानाथ 


-चही-वहीं-एक हजार रुपये 
मासिक वेतन पर । इस नियुक्ति 
के पूर्व चह समिति के सदस्य 
थे। अपने घर पर दफ्तर करते थे । 


सितम्बर में सुख्य तहसील- 
ठार १००० रुपये सासिक वेतन 
पर नियुक्र हुए, इसके पूर्व 
समिति के सदस्य थे । 


सेनाओं के निरीक्षण हेतु 
जलियुक्षि हुई । सितम्बर १८९७ 
में ४०० रुपये मासिक वेतन 
पाते थे । 


सितम्बर १८३७ में मुन्सिफ 
नियुक्त हुए । आधे मास इस 
पद पर रहने के उपरान्त नायव 
नाजिम होकर पीलीभीत भेज 
दिये गये । 


इस दिभाग के सुपरिन्‍्देन्डेन्ट 
लियुक्न हुए । इन्होंने एक व्यक्ति 
की नियुक्ति सदर सें तथा अन्य 
अनुचरों की लियुक्षियाँ जिले 
में की जिनके द्वारा इनको संपूर्ण 
समाचार मिलते थे तथा यह 
उनको अतिदिन खान बहादुर 
को चतलाते ये। जुलाई में 
इनका खान बहादुर के भत्तीजे 


ब्ह 


०९. [क- 


दफ्तर फा नाम दफ्तर के प्रधान का नाम व्प्पयी 


झुजला सिर्यों से रूगड़ा ऐो 
गया। जब यह शान चयहादुर 
को ज्ञात हुश्ला तो उन्दोंने 
भोलानाध की नाक काटने पा 
फादेश दिया, इस कारण यए 
बच कर भाग गये । 


गुप्तवर-विभाग भवन सहाय शोभाराम के एक संयंधी 
२०० रपये सासिक पेतन पर 
नियुक्त हुए । इनको आायफारी 
घिनाग से चेतन मिलता था। 


बखण्शीगीरी होरीलाल पुत्र यह १००० रुपये मासिक 
शोभाराम घेतन पर फ्रान्तिकारी सेना के 


बस्णशी नियुक्त हुए । 


तैरेटिव आद दि स्यूटिनी-रुप्देजसंद क्षेत्र--बरेली मेरेटिय ; परिशिष्ट 
(वी) ए० ८, ६, १० तथा ११॥ 


परिशिष्ठ ८ 


खान चह्ाहुर के अधीन सम्पूर्ण सेना के वेतन का विवरण 


शिव क मा अ3्यान-अयुाा अर उक बुलामं ताज पाक पलउाआत भा ह 


"या "7 5 स | डे 
सेनिका वितन की ; एक मास के दुस मास के घन 
हम की |आसत | वन सदा घन का योग का योग 
प्डू श्हि 
संख्या | दर ___ हक 
_सख्या | दर 

















अम्यधारोही । 
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परिशिष्ट ६ 


तात्या होपे का पत्र राद साहव को 


“४ २४ रजब, शाके १८७६ ( १९ साचे $झश्८ ) 

स्वामी की सेवा में सेवक रामचन्द्र पॉडरंग राव टोपे का दोनों हाथ 

जोडकर सिर साष्टांग नमन्‍्कार । निवेदन £ैं कि २३ माह रजव ( १० साथ 

मसश्य ) तक सब कुशल है। यहाँ चरफ़ारी का हाल सच ठीक ह और 
कुशल है । २१ माह ( ् मार्च ) का पत्र प्राप्त हुत्न । मनकफूर जाना उसका 
उत्तर तथा यहाँ का हाल इस प्रकार है : 

3. राजा से तीन लाख रपये प्राप्त हुए। पेंशज़ी के पत्न से यर सत्र 

लिखा ही एै । 

3. गढ़ का प्रबंध श्रापकी ध्राज्ञानुसार दोगा । 

१, तोप तथा सजाना आदि फालतू सामान बामन राव फे साथ रवाना 

कर रहे हैं । 

१, राया रूप खिट, निरंजन सिंह थे राजा सरन्‍्द्र लिए के भेजने 
की व्यवस्था राम भा रुसधर वाले ने की । पशणी के निवेदन 
लिया ही ४ | राव भाऊ की जोशी जी ह साथ रपाना फर रह हैं । 

१ विन्वास राव लघ्मण यालोन वाले फ्ा निफास फरार करके छप्या 
६ । सरकार ने यह बाव प्रच्या फिया | 

, परिवार की सवारी के लिए घोशे चाहिएण। समर मे यहां नट्टीं ४ । 
प्राप्त करने दा प्रथा दर रहा /  । 

२. ५. »« “( कागज फ़रटा था ) एस संयंध में पटाडी से निपदन पिया 
£ । जेसी चाज्ञा होगी घैसा फिया सायगाव। था सतर लिखा । ापईे 
समपए पायेगा ही । और पर्चा दया लिख । पापा सेदा मैं घए नियेद 
फ़्या 


च्णक 
गई 


हि 
व्वा १९ 
पार लिया हद ए् 
27% आह द्म्फज्रट ये ल्प्स्श्र मी न कज _सिराईलऋ है. ७ रक र हुक 'भाक्िएंक घ्ज्यं कु कक 
को तट 5 दसज्दः ०» पद: & बट 2४४ अ्चजउह2 
फिसम्घर १४६४८, ४७० ६२६ 


या धारा, ए० ९ फ्रांस $ 


परिशिष्ठ १० 
पांडरंग सदाशिव पंत प्रधान का पत्र फॉसी की रानी को 


“पीचरंजीव गंगा जल निर्मल लचमीबाई संस्थान फाँसी को पांडुरंग 
सदाशिव पंत प्रधान पेशवे बहादुर का आशीर्वाद | दिनांक १८, माद्दे रजब 
को स्थान कालपीगढ में सब कुशल है। विशेष यह है कि फादगुन बदी 
द्वितीया सोमवार ( १ मार्च १८५८ ) को प्रातःकाल चरखारी में जो मोर्चा 
लगा था चह राजश्री रामचन्द्र पांडुरंग योपे ने विजय किया । यहाँ सलामी 
की २२ तोप दागी गयीं। आप भी अपने यहाँ इसकी प्रसन्नता में सलामी 
की तोपें दाग । और अधिक क्या लिखें। आशीर्वाद । ” 


4, पोलिटिकल क्ंसर्टेशन्स : पोलिटिकल भ्रोसीडिंग्स सप्लीमेंट ३० 
दिसम्बर १८४५६ नं० ६४४ । देखिए “'केशरी” का मंगलवार, ता० £ मई, 
१६३६ का अंक, ए० ४, कालम १ | 


प्रिशिष्ट ११ 
यादा फे नवाय का पत्र राद साहव के नाम 

“२३ रजय संबत्‌ १६१४ | पित्तुल्य की सेवा में पुन्रतुल्य रलीघहादुर 
पघरण पर मस्तक रपकर आदाच तस्लीस करता है ॥ त्ता० २० रज्य 
(७ मार्च १८५८ ) को वाँदा में आपके आशीर्चाद से सेवक दा समाचार 
इस प्रकार है। पेशजी का एक पतन्न श्रीमंत राजसान्य राजेंश्नी नारायणराव 
साहब फे नाम आपकी ओर से आया | वह धरकारे द्वारा भेज दिया गया 
है। उत्तर आने पर सेवा में प्रपित करू गा। मेरा श्रंद्ाज़ है कि मेरे प्रार्थ था- 
नुस्ार राजापुर के घाट की व्यवस्था के सम्बन्ध में सेवक को वर्धा की सब 
परिस्थिति का पता है पर चद लिख नहीं सकता | रामजी ओर लेधे क्षमादार 
नें आपसे जो निवेदन किया हैं घद सब पितृतुल्य के ध्यान में भी भांया 
होगा | राजापुर मऊ के घाट की अव्यवस्था का पता लगने पर पिदृतुल्प 
की आज्ञा और सूचना के विना रूगढ़ा न बढ़े, इस इष्टि से सेवक को चाज्ञा 
करें । सागचीदना आदि धाटों का प्रवन्ध ठीक फिया ऐ परन्तु यहां फे 
राजाओं और रईसों की सलादइ हूँ कि राजपुर आदि मार्ग से गोरों के आने 
का खटका दिन-रात यना रहता हैं | अतः एक कण को भी यह स्थान रालौ 
छोडना ठीक नहीं मालूम होता। श्री की कृपा तथा महाराजा के पुएय 
प्रताप से राजश्नी तात्या टोपे ने चरणपारी पर बघबदी विजय प्राप्त की £ै । 
इससे निरचय होता है कि गे पर भी दिजय प्राप्त होंगी । ओर 
सब सरदार ठो हैं ही पर दनमें फतेद ननीस और जरवॉनर्द विशेष रूप से 
कार्यशील दिफायी पढे । चरसारी की इस दिजय से संथ घन्टेलगरणद में 
अमलदारी सरकार होगी। सरकार की बढ़ती और समद्धि थी इृद्धि तो 
हो ही रही हूँ, ऐसी सेवफ को आशा हूं फ्योंकि सरफार गयी इस यदती में 
ही सेवक की बेहतरी हूं । इसके घराने पर अपना पी समम्द कर पिनृतुए्य फी 
सदा कृपाद््ट बनी रही हैं और मेरे कुदुग्पष फा बटष्पन सरवार द्वाराहां 
दिया छुपा एँ । फागुन सुदी (८ फरवरी $८श८ ) के झआाज्ञापत्र फे जारी 
दोते ही यहाँका सब कार्य आपकी सलाद से ही होगा । पिसी बात की दिता 
ने कर । पिठ्तुरुय के चरणों की रूपा से सब छुद्द दीफ ऐोगा । आपने अपनी 
ओर जो प्रधन्‍्ध किया हैँ यह चसा पी रक्सें । इससे सेदक समिरिद्त £ | 
हूघर का पूरा हाल चतलाना सेदक का करच्य हैं। एसफे उपरास्त फसरी 
भझाज्ञा होगी यह सर-माये पर लेकर पूर्ण कर्स गा । यष्ट सेया में नियेदन है।'” 

१. पोलिशिकिल कंसल्टेधन्स $पोलिध्फिल प्रोर्लीदिग्स रप्जीसेट $झ०१ 
नं० ६४२। देरिए 'केशरी' या संगलवार ६ सप १६४६४ दा झंए'. ए०२, एाछभ ६३ 
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शाना वेनोीमाधों सिंह द्वारा वाला साहव को भेजे गये पत्र, 
दिनांकित ६ शबव्वाल १२७४ हिजरी (३० मई श्८श८), 
का हिन्दी में सारांश 


मेशष्टाचारयुक्न सम्बोधन के पशचात्‌--- 


“शापका पत्र, जिसमें आपने मेरी विजय तथा क्रान्तिकारियों के 
सहायता» बहराइच सेना भेजने के विषय में पृदा है, प्राप्त हुआ। मुमे 
शन्लुओं के ऊपर एक अद्भुत विजय त्राप्त हुई है और अगरण्णित अंग्रेज तथा 
सिक्‍्ख युद्ध में सारे गये हैं । यह विजय सर्वेशक्लिमान्‌ इश्वर की कृपा तथा 
आशीवाद, जो मेरे लिए सहायता का एक स्त्रोत था, के कारण ही प्राप्त 
हुई । में इन काफिरों ( अंग्रेजों ) को नरक सेजने में व्यस्त रहा हाँ और 
इनको यहाँ से निकालने के पश्चात्‌ में अब आगे की ओर प्रस्थान 
नऋरूँगा।, ....... .... ले 
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मोलवी अहमडुलज्ञाह शाह को २६ स्मजान १९७४ हिजरोीं 
( मई १७, १८४५८ ) को राना चेनीसाघचों खिंह द्वारा 
लिखे गये पत्र का हिन्दी में सारांश 


शिष्टाचारयुक्न सरबोधन के शब्दों तथा 'पीरो मुर्ख्दि वरहक' ( सथे पथ- 
प्रदर्शक व भिद्े शक ) के परचात्‌ । 


“इस चेतन्र से काफिरों के खंड दिये जाने के विपय में शापफ्रो जात 
हो ही गया होगा। दुर्भाग्यवश, दिन्द्राथन नामक घाटसपुर लिवासी घअगेजों 
का सहायक बन गया था। भीषण युद्ध के परचात्‌ उसको पक्रठ लिया 
गया । उसके १३६ साथी घायल हुए। उससे जुर्माना अभी प्राप्त करना शेप 
है | शिस समय यह तुच्छु सेवक पुरवा से पढ़ाच किये हुए थे, उस समय 
समाचार पाप्त हुआ रकि हीरालाल सिक्ष, शियसद्धाय तथा गौरीश्षंफर झपने 
एजन्दों, जो ईसाई बन गय्रे में तथा खजशुरगांव के तालुकदार संफरदरश फे 
पौन्न रघुनाथ सिंद सहित तथा ४००० धंग्रेंजों, सिक्खों व :८ सोपों को 
लेकर रुफ़नऊ से था रहे हैं वे लॉग मौराया में पडाव प्रिये हुए हैं। यह 
समाचार पाने पर सेने पुरवा से प्रस्थान क्या घोर परिरगात्र पचातों 
दाफिरों के पटाव न्धल से ४ दोस दी दूरी पर था। सेपऊ एस रुूसय दीं 
पर पषाय किये हुए 8 पर सुपर या शाम फिल्ली समय भी शुद्‌ भो समता 
है । इस समय राजधानी ल्पनऊ काफिरें ( 'पंक्ेणे ) से शन्प ए या 
नमय तक उनसे रिफ्त रहेगी भी । 8स सेव छा थर भय 3 सा यदि पाप 


झपनी सेदा के साथ गादघादी लगऊ परैच 


| 
श्र 
का 


१ 
० है #-्- ००% आन अं कक के अल्परंटकयटकपल, य मम्मी ज्यक्र ० स्प्द््प्रा श्र 
छाजाप पद पच्चाद दा ८६ छऋर लग पर सदर उन् प्रोच्च 
सर 


नस ४ पक ४ सह नल बम अान्कनााण्मकन्य ०० मेज । कु कक आागफन्रीक 
क्रो वदछा ने 5 छा अ्रष्टाओफ बे रु१र शहर 
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श्रीमन्त पेशवा राव साहव के नाम लिखे गये रादा वेनीमाधो 
सिह के फारसी भाषा के पत्र का हिन्दी सारांश 


“आपका भेजा हुआ आदमी मेरे पास पहुँचा परन्तु पत्र सुम्ठे हस्तगठ 
नहीं हुआ क्योंकि वह उस वाहक से खो गया | इस कारण मैं उस पत्र के 
लिखे जाने के उद्देय से अवगत नहीं हो सका। वाहक से यह अवश्य 
ज्ञात हुआ हैं कि आप मेरे ऊपर अत्यधिक कृपालु हैं । 

राजघादी लखनऊ के युद्ध में हमारी पराजय हुई है। नगर खाली कर 
दिया गया है। वेगम ( हजरत महल ) बहराइच की ओर चली गयी हैं और 
वहाँ पहुँच गयी हैं। वे दालुकदारों, रईसों, मालगुजारों तथा प्रिजीस कद्ध 
की सरकार की सेना को एकत्र करने का अयत्न कर रही हैं। इस तुच्छ 
सेवक को यह आदेश हुआ है कि मैं अपनी सेना सहित वेसवारा में अंग्रेजों 
से युद्ध करने के लिए तैयार रह । ज्रिजीस कद्ग की सेना तथा तालुकदारों के 
आदुर्भियों को मिलाकर १०,००० व्यक्ति बेसवारा में एकन्नित हो गये हैं। 
यह स्थान अंग्रेजों से रिक्ल है। थोड़े से प्रयत्न से सफलता आप्त हो जायगी। 
यदि लखनऊ का युद्ध न छुआ होता तो यह तुच्छु सेवक अपनी सेना सहित 
चहाॉ पहुँच गया होता |..... ..?? 
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प्रपक, 
जाज कृपर मढोद॒य, 
चीफ कमिश्नर अवध, के सचिव 
सेवा में, 
जी० ए५० एटडमान्सटन महोदय, 
सचिव, भारतीय शासन 
दिनाक, लगा्नऊ- ददुसम्बर $. १८8२७ 
श्रीमान, 


गवर्नर जनरल को चीफ कॉमसश्वर द्वारा प्रेषित दिनांक १४ सिनस्थर 
के पत्र, जिसमें उन्होंने लिखा है फि उन्होंने बरेली की हिन्दू जनता को 
मुसलमान क्रान्तिकारियों के विरुद्ध उकसाने के प्यत्र में €०,००० रुपप्रे व्यय 


न 


करने की 'प्राक्ा प्रदान कर चुके हैं, के विषय में मुझे पूर्व मास के दिनांक 
१४ के, कैप्टेन गोवान के पत्र के संलग्न उद्धरण को प्रेषित करने का अआादेश 
हुआ है जिससे कावन्सिल सहित लाई साहव यद देखेंगे कि प्रयास पृण्णत ० 
असफल रहा एवं उपर्चुक्त धनराशि के किसी भी भाग को स्थय किये चिना 
ही प्रयास छोड दिया गया । 


चापका काोति आज्ञाकारी 


धालमयाग पावनी सेवक 
दिसम्दर $« १८४० ( हन्ताउर ) जाज दूपर 


चीफ कीमिश्मर के सचिव 


मे यों के आसपास के ठावुरों को कसी भी संस्या में भतुष्यों ये 
एकीपित करने के लिए भेरित करने के प्रयास में पूर्णतः असफल रहा हूं । 


इ््म 


मुझसे यह विश्वास दिलाया गया है कि वे प्रभावपूर्ण सहायता देने के इच्छुक 
हैं। परंतु क्वात होता है कि सहायता का विस्तार अभी सद्भावना का 
प्रकाशन ( सात्र ) तथा इसकी ग्वोक्तियों से अधिक नहीं है कि वे क्‍या 
करेंगे याद एक सुसज्जित यूरोपियन सेना, जो कि उनके बगेर भी बहुत 
अच्छी अकार कायय कर सकती है और उनकी उपस्थिति से उसके ( कार्य सें ) 
रुकावट ही होती, द्वारा उनको सहायता मिले । फलतः मैंने कुछ भी धन 
नहीं व्यय किया है एवं किसी अन्य कार्य के लिए शासन पर चेके जारी 
नहीं की हैं । 


( सही उद्धरण ) 
( हस्ताक्षर ) जाज कृपर 
चींफ कमिश्नर के सचिव 


१. ( ञ्र ) फारेन सीक्रेट फनसल्टेशनूस, संख्या २६, दिनांक २७ अगस्त, 
$पघरे८ ( नेशनल आर्काइच्ज, नई दिल्ली )। 
(व ) “फ्रीडम स्ट्रगिल इन यू० पी०? खंड १, पृ० ४७२-४७ ४३ । 


सहायक यंथों एवम अ्पत्रों की सूची 
मूल-सामग्री 
सचिवालय रिकार्ड संग्रहालय, लखनऊ 


क्रम संस्या उपलब्ध रेकादे॑ मास तथा चर्ष भाग चिशेदः 


3. फारेन दिपाईमेन्ट ३२ भार से ८ मई, $ 
अवध पऐव्स्ट्रेक्ट १८४७ तक 
प्रोसीटिंग्स (एजेन्सी 
शडिपाट्मेन्ट ) 
२. ऐब्स्ट्रट आवब दि मार्च ३ ८२६ से जनचरी $ हस्तलिसित 
प्रोसी टिग्स आराव चीफ. ६ परं७ तकः 
कमिग्नर भ्राव अयघ 
इन दि पो लिटिकल 
( वन्नाक्यूलर शथवा 
परशियन ) डिपारंमेन्ट 


३. अवध ऐच्स्ट्रेफ्ट ३ प्रप्तेल से डिसरदर 
प्रोसीडिग्स (फफिनेन्शल)  $घ८६७ तऊ 4.५ 
४. फारेन डिपाटंमेन्ट (१) २३ फरवरी से. & न 
दिसर्पर १८४३६ 
तक 
शयध ऐदब्स्ट्रक्ट (+) परवरसी से २४ मई 
प्रोस्ीटिस्स ( जनरल $८%७ तर मर 
दिपाटमेन्ट ) 
(३४) घर श 
घ्ब्रह ढड 
(४) ६८२६ 


(+) घर ७. 


क्रम संख्या उपलव्ध रेकाड 


नम छ 


है] 


फारेन डिपाट मेंन्ट. .. 


अवध ऐदब्स्ट्रक्ट 
'ओसीडिंग्स ( जुडी- 
शियल ) 


अवध ऐब्स्ट्रेक्ट 
प्रोसी डिग्स (मसिलिद्री) 


.% 
अवध ऐदव्स्ट्रक्ट 
प्रोसीटिंग्स 


(पोलिटिकल) 


अवध ऐश्स्ट्रेक्ट 
प्रोसी डिग्स 


(रेवेन्यू ) 


, होम डिपार्टमेन्ट 


९७ 
श्‌ विशेष 
सास तथा वष भार विशेष 


(१) २३ फरवरी से ४ हस्तलिखित 
दिसम्बर १८४६ 


तक 
(२) १८६२७ 95 
(३) २१ साथ से ३१ श 
दिसम्बर १८४७ 
तक 
(४) १८२९६ र 
(४) ३८६० 99 
(१) ३ मई से दिसम्बर 39 
चरण तक 
(२) १८५४ 99 
(१) ७ फरवरी से न । 
दिसस्वर १८९६ 
तक 
(२) जनवरी से २८ मई, 9३ 
इपर*७ तक 
(३) $यश्८ 99 
(४) पृच्यदू € 99 
(४) १४२६० 99 
(१) २श१फरवरी से ५७ $ ,, 
अक्तूबर १८९६ 
तक 
(२) ३ जनवरी से २३ े 
मई १८४७ तक 
(३) पदरुप 99 
(४) १८९६ हि 
(४) १८६० 99 


(१) मार्च भ्सशद से £ छुपा हुआा 
जनवरी १८5४७ तक 


3२ 


६. एन० उब्लू० पी० प्रोसोी डिस्स-- पोलिटिक्ल छुपे हुए सितम्बर से 
दिसम्बर १८५० 
(होम डिपाटमेंट भोसी ढिंग्ल) 
399. 99 39 39 छुपे हुए जनवरी से दिसम्बर 
प्ध्द्८ 
(होम डिवार्टमेंट प्रोसी डिंग्स) 


ए 

१ फारेन डिपार्टमेंट एन० डब्लू० पी० प्रोसीडिंग्स जनरल हस्तलिखित १८४९ 

दे, ,9 99 99 99 99 95 रस्‍्त० १८२४६ 

३५ 99 9 99 99 9५ 99 ०9 १८४७-४८ 

९, «» ७७. »» «» 59४ 5 ५» ननवरी से अक्तृबर 
१८४६ 

है 5 8 ५». ८8९०-६१ 

हि. 5७ न ५». जनवरी से अग्रेल 
द्श्ण 


ए।] फारेन डिपाटमेंट एन० डब्लू० पी० प्रोसीडिग्स जुडोशियल 
सिघिल-- 


9. एन० डब्लू० पी० प्रोसी डिग्स जुडी शियल सिविल हस्तलिखित ६८४२ से ४३ 
है, , 399 99 ३9% 99 | 4८४४६ से ४६ 
डे 99. 9१ 99 99 99 ०9 पृद्ध<द० से १८९८ 


एए एन० डब्लू० पीं० हुडीशियल ऐइब्स्ट्रेल्ट होम डिवाटमेंट 


3. एन० डब्लु० पीं० जुडी शियल ऐच्स्ट्र कट होम डिपाटमेंट १८३६ 
२. जुडीशियल होम डिपाटर्मट खसिघिल ऐबव्स्ट्रेक्ॉे प्रोसी डिग्स ₹स्तलिखित 
बरी से अगस्त $८६० 
होम डिपाटसेंट ( एन० डब्ल० पी० प्रोसीडिग्स जुडीशियल सिघिल ) 
छुपे हुए मई $झ६० 
ड. 35 99 99 99 99 95 99 अक्टूबर १८६० 


४३ 


श५।!!. फारेन डिपार्टमेंट एन० डब्लू० पी० छुडों शियल किमिनल 
५, एन० डब्लू० पी० जुद्दीशियन क्रिसिनल हस्तीलिरिस 
माथे ३० से £ गररदर ३3८२० 


दर ख +कु हक ५ | कक ९७ ९ क्ड्ु कुक है] ध्र्घ् 
[ए होम डिपासमेंट लड़ी शियल फक्रिमिनल 
$ होस डिपाटमेंट जुदीशियल क्रिसनज्ष हस्तलिग्ग्नि 


जनवरी से जन यश 

सं है ७+ ० कण. #ल५ 
> फारेन डिपाट सेंट एन० डब्लु० पीं० प्रोसीडिस्स मिलिट्री पुलिस 
3. एन० इब्लु० पी० प्रोसीडिग्स सिलिट्ी पुलिस श्स्तलिधित फद्धश्द 


२. #9. 99 १9 59 कक इष्ट्+र 
३. एन० ढब्लू० पी० मिलिट्ठी ऐड्स्ट्रक्ड श्रोसी दिग्स हरतविशित 
5. शा 

जनपवतरा। से सए ६८5६० 


१५ होम डिपाटमेंट एन० डब्लू० पी० रेवेश्यू 
3. एन०« ठब्ल्‌० पी० रेवेन्यू और मिस्पेलेनियस ऐब्ह्ट्र बद प्रोसी८दिगस 
ह्ललिपित 3४१ 
मम मी सेपरेट रेदेस्यू स्वॉलिगिसं 
ध्रप्रत से म १5२२-१८४३ 
३3, » » «० 5१ सपरेट रेवेन्यू हस्ललिशित $८श्*े से ८ ८ 
४, + के #कछ. # भोखीषिंग्ग दपी हई $८६४५ 


। 


२ ]] म्यूटिनी धस्म 


#न्‍्थ 


( रिवार्ट रूम, रचियालप उनर प्रदेश, कशगऊ । 


(अ) तारों को मूल पतियों ( दस्ति 

( $ ) रन $घ+८ में मि० (० ए० रीद के पामर 

(२ ) सन्‌ $४+६ से म्ि० एण्एण्रीट् पे पा | 

(थ) तारा की नशल की प्रतिधिपियों [ इस्तलिग्गिन ) 

( ९) ११ अर $मघ४मेघ भरे ६१० सनन्‍वयरां घर गए ॥85 ६८ ४४६ ४2 7 पर 
भेजे गये नार । 

(३ ) +9 मार्च कघम्रुम से फतगा इमन्र गत शिव ६० ४६ 


कक 
शय दार | 


४3४ 


( स॒ ) घुलेटिन 

(५ ) मार्च से जुलाई ( १८४८) तक समि० ई० ए० रीडे द्वारा मंपित दिन- 
प्रतिदिन के मूल बुलेटिन । 

(३२ ) मई से जुलाई ( १८५८ ) तक सि० ६० ए० रीड द्वारा प्रेपित दिन- 
प्रतिदिन के छुपे घचुलेटिन | 


(४ उत्तर-पश्चिमी ग्रान्तीय तथा अवध प्रोसीडिग्स हुडीशियजल, 
क्रिमिनल, पुलिस तथा पोलिटिकल विभाग की निस्‍्नांकित 
चषो की प्रोसीडिग्स+-- 
१८४८, १८६० से १८६४ तक, १८६७ से १८७४ तक, १८८० से 
१८८४ तक, १८८६ से ८८६ उक.- १८४१ से १८६९४ तक, १८७ से 
१६०२ तक, १६०४ से १६१४३ तक, १५६१४ तथा १६१६ 
सोटः--अधिकतर इन श्रोल्लीडिस्स में क्रान्ति बरने के अपराध में 
जब्त की हुईं सम्पत्ति को पृव॑बत्‌ प्रदान करने का अनुरोध किया 
गया है । 
अपएए हस्तलिखित प्रपत्र “चिभमाग, नजरबाग लखनऊ में उपलब्ध सन्‌ 
१८६४७ ई० सम्बन्धी अभियोगों की विभिन्न जिलों में कलेक्टरी 
रिकार्डों की फाइलें, मिस्लें, स्यूटिनी बस्ते, गार्ड बुक तथा म्यूटिनी 
रजिस्टर । 
5ः-छुछ जिलों के रिकार्ड रूस की अंग्रेजी, उदू तथा फारसी को 
ले आदि सेन्ट्रल रिकाड रूम इलाहाबाद सं उपलब्ध है । 
2५० नेशनल आरकाइव्ज देहली--१ फ़ारेन सीक्रेट कनसल्टेशनूस 
२, फारेन पोलिटिकल कनसल्टेशनूस 
बहादुरशाह के कार्यालय के कुछ मुख्य पत्र 
३. प्रेस लिस्ट आव म्यूटिनी पेपर्स 
>#ए५]ए समकालीन समाचार-पत्र तथा पत्निकाएँ 


फारसी 
3. सिराजुल-अखबार, देहली; नेशनल आरकाइब्ज देहली 
शः 
ड्द 
है 


तिलिस्मे लखनऊ ; नेशनल आग्काइब्ज देहलीं | 
« देहली उद अखबार ठेइल्ती ; नेशनल आरकाइच्ज देदली । 


[कक 


दिकुल अखबार. देहली ; 


्ण 
2] 


99 99 99 


है दी 


कक 


४, लिहरे सामरी लखनऊ : अलीगद विश्वविद्याजय | 
अंग्रेजी 
१, ब्रंगाल धहन्कार्ट नेशनल लाइपेरी फल सा | 
सथा 


इंडिया गज़र, कला ; ४, 6... - ४ 
२, हिन्द पेट्रियाद, छकत्ता ;. #.. ही स् 
३. दंग्लिशमन झगाएचा ; दे ईढ...>४ 
४, फू न्‍दआब इंडिया, सीरामपुर ;.. » | $#«- 
», िन्‍्दू इन्देलिजेन्सर, #लफुता ; .. न 
६, दि स्थर-फलफकरत ; कर ह लि 
७, दि पायनियर, इलाहाबाद से प्रका धिस-- एय नियर प्रेस रायपरी लारपट 


अंग्रेज़ी पत्रिकाएँ : 
4, छलकंत्ता रिश्य | 
>, जरनल आध दि एशिपरादिक खसॉखाइटी बयाल | 
2, जरनल श्याव दि रायत शशिवादिफ सोसायटी मशद घिटेन ए४ए प्यग्लए ) 
४, इलज्यट मेगयीन, हालर भा । 
एप! हिन्दी 
(१) नायर, अ्म्रतलाल : झरा डेगशा गदर ( लग्रनाझ ३ «०७ ', दिस: 
भट्ट गोइसे री मरी पुस्तर “माम्या प्रवाख था जिरयी हआएंबाए 
(२) गॉँगले, रमाकान्स : झॉसो को रानी । 
(३) सुन्दरताल * भागत में अंग्रेजी गास्य ' हहाणयदाद १११ 
५ 3॥! उट 
हस्तलिग्यिन 


[| 


) 


है| के कमल हज १९६ कक... सुष्कृत्यानमए-नुड ० कक, *+-ी 4 न हक 2१०७ नि का के अं ज७ लक सह“ कण अपपक़ सके कु पप 
(१) मोह्मर शापमल चपशारा-- ताकारी- निया दी : सुश्चदार ररर पं, 
की] 
रू का. एक श्र शक कर उ जज बक मि फणक अन्क आण्य. सीन्म्पाक वन्‍म्यूक भय 2.५ ७.०० मे ७०० भार -क- १००७ सछ" #-। ऊन 8 काका बा हक + कुन्मम 
पन्ध्े5ड ॥/एक्ता रे गान गर्भ ड़ (०:5४ ५ 4८ ४ प्र 
के. 
मे उपलब्ध ) 
. जसल७र सइल्‍नन्‍नयावेदा--सेन ब्ब्ुट छः %क ब्ग्ष्ट4 कोन कलम ५. 8 पाइ+“०-॥ डर झिगानयए- चमयं७- ९. आक 
च्‌ क्च्ा पु ३० *१*] 38 घ सार १5 4 के ४4३7 थ ९ ने बे 
सो. न्‍#०5 ४ के # ल्‍् रच 
१३) डेट लाए है ह हर रण हर १7 है हक फल 5 । री हर 
है. ब्ड 
ऋल्कक स्‍फक का. ककया बल के. पलक कक २20... दभिकरकम कक. >> जय कक लक 35०: 
छ्गू ; ह पैक हैं भू. 8 5 (५ ५ हा इब्स व (३ का । *। 


3६ 


प्रकाशित 

(१) सेथिद कसालुद्दीन हेदर हुसैनी * केसरुतवारीख, १८६६ में प्रकाशित । 

(२) नजीर अहमद * मसायवे गदर ( लखनऊ १८०६३ )। 

(३) कन्हेयालाल : तारीखे वगावते छिन्द्‌ ( लखनऊ ६६8१६ ) । 

(9) सैयिद अहमद : सरकशीये विजनार | 

(५) जीवनलाल तथा मुइनुद्दीब हसन खॉ--दोनों अंग्रेजों के गुप्तचर थे 
और क्रान्दिका रियो के समक उनके हितैपी बनते थे । ढोनों ने अपनी 
टायरी चाल्ले थ्योफिलस मेटकाफ को दी थी। सम्भवतः यह 
डायरियॉ उर्दु में थीं। इनका अनुवाद अग्रेजी में चाल्स थ्योफिलस 
मेटकाफ नें, “टू नेटिव नेरेटिव्ज आव दि स्थूटिनी इन डेलही”?? के नाम 
से अकाशित किया | हसन शिजामी ने मेंटकाफ को पुस्तक का डदू 
अनुवाद, “गदर की सुबह व शाम” के नास से प्रकाशित किया। 
मृल पुस्तक अब अप्राप्य हैं । 

0 ४ अरवी 
मौलाना फजलेहक खैराबादी : सोरतुल हिन्दिया 

५ ४ स्वतंत्रता-संग्राम-इतिहास सम्धन्धी भ्रन्थ : 

(१) फ्रीडम स्ट्रीगल इन यू० पी० : सोर्स मैडिरियल खण्ड 3, $४६४७- 
४६ : नेचर एएड झओरिजिन | 

(२) हिस्द्री आच फ्रीडम मृचमेन्ट, मध्यप्रदेश । 

(३) सोर्स मैडिरियल फार ए हिस्द्री आवब फ्रीडम मृवमेन्ट इन इंडिया 
वबस्वई : खण्ड १: १८४१८-१८८४ | 


> 57 पालियामन्ट्री पपस अथबा पालियामेन्ट्री प्रपयो का सेझलन 
,. जिड वावचीद दिए छत र्ियणा ७७ 32॥ ७ चैट: « ॥«. 
[्‌ृक्रा०्पराकीर पट 55४ 0 (9075 गैर | 3 तह 545 
डे. छिड़ी वीयाब (फीता) रिश्ता 0 व5 एप्व। 08 33 
[[90774)/6 ही 0४६४ 0 (3७ गान, पैगला 4रस2५0 ल्‍>ट८टवॉड: 
4657 
3 उाधाल शिफुएाज (० ॥ रएैीग.5० 70 ४2 ४३ ०६ 
॥ ९ १5 धित65 
7+टइला€त ६0 900 विकाचट5 ० की! ॥370 0५ (0७"] 447" * ३३१! 
एल ऑव]टढडर किए 4.3]])7 ?3 60, [34७१३ 
9॥7 50५ 
मे. शामबवरएए रिक्षाए/+ रिटोीका॥ 3 [0 64 ल्‍विकवाओ ७॥3 ४706 | ३७ 
[7॥65 
[7९च्टपाएंवँ [0 फछिजाी तच>5 कई ि ।39. ): "४ ५3० ४ 4 ३! 
॥[67 3३९5६ 857 | ठाकीव वैँधीच ६ ७ | 5५/५५३०॥ 
बा)( ७७॥5 
9 रि्रावीहा (०5 6६४5६ 3६ ॥ «५ 0१६ (१.७ * ० 
धाह .48! वरवा2ट ५ १९६१: 
6 छुपा 5 2698 5 रिशव ५ पट ४ ४ ४ ! 
जिन 8९5 छिप ([[.व 90-705॥ ५४०५ 7 ६ + १) 
[फटइलाए | छत वितपचए- ता नव ॥ है $ «१ 


0६ ७० ४|व065!६ [९६7 | बातैंतत )१३५ * ।+ १५» 
५०) ० | 5 ५] 

४ वाल 0 स्रीषटाड ! है  ०।4+ ३5? ** «४ * ४१ ४ 
रए505 ८ (0 06९ ५घिवा)।65 व ७8 ई.3५ 4 45४० १९, + 
0 जा विवाह 0४ बिता ७»? 333 72 ७ ? +!' , |+' '$ ** रे 
855 

],60चतणा शिच >त 5 ६$॥037० ०) $३ ७ १३८ 

है 8:४४; १०५३ ५४७ ४:॥ ( ७१५ ४ + हू. कप । पड 


एले30 ९ ६० (० )0७2५ ३१ ६॥. १६४ 4१ .६६७ $ *« ७८, * 
(0758७ ७ 'तावव 3 (७ ६ +, 5, २ २ » 


गत" पट | छ रैालत, 5 ६5६ २७४७ 


ध्८ 


9. वरवातीशा ए?बए०5५ (+२० 8) (7 ००गाग्राशवातए ए +४० 6) 
सटाब्ाएट (006 गहप्राएस्टाशा गा धीरए डिब5 वशताट5 #र8ला।ढत 
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१२८। 
खो, हिकमत उन्चा ३० । 
खांगा ३० | 
खारगाँव १२० ॥ 
खुद महल ७४ । 
खुशीराम १३७ । 
खेडा १३२८ । 
खेडा, खान बहादुर खाँ १२६ । 


३३२, 


(ग) 


गंगा १, १8, ३४, ३१, ३६, ४०, 
१००, १०१, १०९, १०६, १४७, 
१९१, १६२ , १७१,१७२, १६ ४। 

गंगा नहर १४ । 

गंगाधर तात्या ४६ | 


गंगाधर राच २, ६, १७४-१ ७८ । 

गंगावाई, श्रीमती १। 

गजराज सिंह देखिए सिंह गंज़राज | 

गरराकोंटे १६० ॥ 

गठवासी योला €२। 

गणेश राय १४१ ।! 

गविन्स ४९, ६१, ६७ । 

गया १७८ ! 

गरहली ७६ । 

गाजीपुर १६७, १६६-१७१ । 

गान रीच १० । 

गुरुअख्श सिंह देखिए सिंह गुरवक्श। 

गुलजार खाँ देखिए खॉ, गुलजार ) 

गुलसरई १०३ | 

गुलाब सिंह १४६, १६६ । 

गुलाम हमजा, काजी १३९ | 

गुलाम हुसेन सैयिद दम । 

गुलाम हेदर खा देखिए खॉ गुलाम 
हेंद्र ! 

गूना २११। 

गेरीबाद्डी १२० । 


गोंडा १६४४ | 


गोखले, रमाकान्त २१२ | 
गोठदसे, विष्णु भद्ध ३०३, २०२, २०३॥ 


कमीकण्यानंपा*. अकपमिकीकिकामी का. "0 ।/"*$ '“$: ररररर्ः 


गौपाल चन्द्र १४१ । 
गौपालजी, दक्षिगी प्राक्म्थ १२१, 
१२० | 


गोपालपुर १६२, २०७ | 
गोमती, नही ९३ । 
गोरणसपुर ४९, ६६ ! 
गोधान केप्टेन १श८ | 
गोसाई १४० । 
गॉडन, केप्टेन ४ ! 
गौस मुहम्मद १४९, १६४ । 
ग्रान्ट, पॉद्रक सर ३* । 
प्रान्ट, होप ७८. ८६, )०६, ३६९३५ 
४१६, २१८५ २२० ! 
प्रान्ट, ट्रेंक रोद १४०, १४१. ९१६। 
प्राम्द ली, जनरज १७२, ४७३ । 
पघ्रिनयारा २२१ ॥ 
आनये, दी० कीमती ६७। 
ग्रेटदूठ <। 
ग्वालियर ३६, ३७. ३६, ४३, २२. 
१४%६-६१०२, १ ०८०, १4-54४ 
३. १६», १६६. १८५, 
६५ ०, 2 ०६“ ६३ | 


(घ) 


घंटा पेंगे थे गद़श्या मूक । 
घधकियारी मपी <४. ६. *४, <£ ॥ 
धाघरा मी ६८६. १६०, २२१ 

के &. क्र 
घाट, ४ राय! २? 


7? है मन ५ *ऋ+ कछ के “| 5 


खीइसॉमयुए थक 


धाट, धरा रास ८६ | 


धाट, सिक्त एका *२ | 

घाट, राजपुर ४०४ | 

घाट, शिवपुर ५७१ । 

धाट, सतीचौरा 4७०, १६, २०, २१. 
२५, २४, #्प 

घार, सुरीला ११६ । 


(सर) 


धार घाली पोट्टी ८२. ८६ । 
घन्दर भोला नाथ १७। 
घन्दरीं राज्य २१३ । 

घम्यन १६७ | 


खररारा 


६ है ५ 5 डर है क्र ९ £ है| 


सिनया ९७१ 


+है हज बम ५ | 
| हक है| 
कांड प्र ड ६६ १ 


छुपरा बढाठ १२१ । 
छुंदानन्द ४६-६२ | 


(ज) 


जंगबहादुर राना ४७५, ४२, ४३, ४४, 
४६, ४७, ४८, ८२९, ८७, १६९३, 
१४४ । 


जका उल्नाह, खान वहादुर देहलवी 
६२, १३४ | 

जगतपुर २१६ । 

जगदीश नगर १६४ । 


जगदीशपुर ९३, १४०८, १६३, १६४। 
१ ६८, १७१-१७३ । 

जगन्नाथबख्श, राजा श्दध । 

जबलपुर १६०, २१२, २१३ ॥ 

जमुनादास ४२ । 

जयपुर <०, ११६, ११८, 
१२२। 

जयमल सिह देखिए सिंह जयमल । 

जलालाबाद ४१, १४८ । 

जली कोठी ८६ । 

जवाहर सिह १६६ । 

जहाँगीर बख्श ७२ ॥ 

जान जोन ६०, १७८ | 


१२१, 


जाफर अली खाँ दुखिए खाँ जाफर 
गली । 

जाफर, मुहम्मद, मीर, सेयिद €€ । 

जालौंन ३६, १०२-१०४, १०८, 
१११, १६९, ३ ६६. ३७६, १८३, 
१८४९, २१२, २१३ । 


६२ 


जिया सिंह चौधरी की गढ़ी ३९। 

जीरापुर १२१ । 

जीवनलाल 4९६, १३३, १३४ । 

जुकार सिंह १०७ | 

जेन्क्किस १६७। 

जेंकोबी, मिलेज १६, ६७ | 

जैलाल सिंह, राजा देखिए सिंह, 
जैलाल, राजा । 

जोंस १६४०, २९२ । 

जोखनवाणय ६८४२, १८३ । 

जोगा बाई २। 

जोध सिह ३२ । 

जोला 8४४ । 

जौनपुर ३८, ६४ । 

जोरा, अलीपुर ११५, ११६ । 

ज्वालाप्रसाद, व्रिगंडियर २६,४६,६६ | 


( रू) 


मंगारा, राजपूत १श८ | 

मल्लडा पद्टआण १९७१ 

मॉसी ३७, ३६, ४७१, ४२, १०२, 
१०८, ११०, १४२, १७६-१८६, 
१८०८-६१, १६४-२०*६, २१०- 
२१४। 

कॉसी का दुर्ग २०० । 

भालावचाड ११७। 

आऔल चाला महल २०१ । 

ससी इं८ । 


(८) 


टाइस्स ७१, &६९३, २२०। 


टास नदी १७० | 


टोपे तात्या ५२, 3०, १%, २१, ३६, 


४३३. 8३६, ७, ७६. €९, €्, 
६६, ६८-५९ र९*, ८४०, भ्धह 


(ड) 
उगलस, जनरल १७० | 
डनलप, क्प्ान ; ७७, १८६१ 
टउलहोौजी लाई *८, ६७, ; >८, १७६। 
डाक्टर इफ़ ३७। 
ढेसस, फ््नल १६६ । 
ठेघिटसन, ए० जी० ६० । 
उनियल 3< ५ | 
दाडिया सेटा २२१, २५०५ । 
व्यूक प्राय वेलिग्टन २३ 5१। 

(त्त) 
वाहो नही 4 १६, १३० । 
तासये २०३ ; 
तारागद (च्थान फोर ) ४६०, १६; ॥ 
तारीख साफताद घदध ६० | 
तारोसे उससे इकहे सासनने ८ 

शिया श्न्रि ह२। 


/ 


#ग. 


इह- 


735७ । 
दामोशर सब 
/इहगर 7६७ 
दिलमना ४६ 
के 
इिल्पपर $६३ 


(द्ू ) 
436४, है 


दानप0 पा, दामारर | 


[क 


इल्ली के बादशाह देखिए वहादुरशाह | नवाब अली बहादुर, वॉठा के १४ 


दीनदयाल १३२ ॥ 

दीपचन्द का उद्यान १४३ ॥ 
दुर्गाप्रसाद कारिन्दा १३७ । 
दुर्गाप्रसाद गुमाश्ता १३७ । 
दुन्चर केप्टेन १६२ | 

दृरवीन, समाचारपतन्र २३ | 
देवी सिंह, राजा इ४८ ! 

देहली देखिए दिल्ली । 

दोआब, निचला ४०, १४४ । 
दोसा १२२ । 

द्वार, अजमेरी ठेखिए अजमेर द्वार 
द्वार, ओर खसए ओरछा द्वार । 


द्द 
हार, तु्कंमान देखिए तुकमान द्वार । 


( थे ) 


भघ्सान नदी १द८द । 


(न) 
नकटिया नदी १६२ | 
नक्रा शाह €८ | 
नक्की २१६ । 
नवरखारू ८७ । 
नथाई १७० । 
नजफ अली, डाक्टर ६२, ६५ | 
नजीवाबाद १६३ ॥ 
नन्हे दवाव की डायरी १३। 
नरपत, गुमाश्ता ६६ । 
नरचर राज्य १२२ । 
नवंदा 
२१४३ | 
नॉसिंहयुर ११६ । 


इं८, ११६, १२०, १२१, १६६, 


हे८, १०२, ११६-११८, १२०, 
१६९, १८६, २०६, २०७। 
नवाब अवध वाजिद अली शाह ७, 

१०, १४३२ । 
नवाबगंज ६८, १३०, २२३ | 
नवाब फरजखुन्दा महल ७४ | 
नवाब फरु खाबाद ४६ । 
नवाब बेगम ४७, ४८ | 
नवाब रामपुर देखिए खाँ यूसुफअली । 
नवाव शरफुद्दैला देखिए शरफुद्दौला 
नवाव | 
नवाब शिकोह महल ७४ । 
नवाब सुलेमान सहल ७४ । 
नवाब हुसामुहौला देखिए हुसामुद्दों ला 
नवाब | 
नसीराबाद १८८ । 
नख्पुर १ । 
नागपुर ११६, १३०. १8३, २१० । 
नागर, अम्रृतलाल १०३,१०४, २०८। 
नागोड १5, १८१ । 
नाथूपुर १७० । 
नानपारा ४६, २२४ । 
नाना धधृपंत, श्रीमन्‍्त १-१७, १६, 
२०, २१, २४, २९, ९२६, २८, 
३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३.३, 
३६,३६-५४, ७, ८६, ६८-६६, 
&८-१०७, ११६, १२३ । 
नाना, बाजीराव १४६-१४८, १९६, 
७४, १७६, १८४, १८४९, १६०, 
8 २१३,२१६,२ १७, २२३ ॥ 


बम का होटल ३३ | 
चनन्‍र १४१९ | 


नेश कफ 
सशनल आकाहिव 2२३२, ४८१ | 


भ्छ 


पोदायाँ ४३, ६१, ६२ | 
प्रतापगढ <२, <३, १२१ । 
प्रयाग €४७, ७७, १०४, १७८। 
प्रोचियन ३४८ । 

प्लासी १८।॥ 


( फ) 


फख्‌ महल, नवाव ७४ । 

फज्लहक १३०, १४४, १४६ | 

फतेहगढ़ १३, ३६. ३७, ४४ 
१४७, १४४८ । 

फतेहपुर १८5, २९, ३०, हरे९, ३७, 
इं८, ६६, १८४६, २१७ | 

फतेहपुर चौरासी ३९, ३६६, ३६४, 
१००, १०१ ॥ 

फरीदपुर ४११ 

फरु खाघाद १३०८१ 

फाटक, भॉडेरी २०३९ । 

फाफामसऊ १८ ।॥ हु 

फारस की खाडी १२ ।॥ 

फिचेट, जान १६, ६३२ 

फिरंगी सहल्ल ८७ । 

फिशर, एच० एच० *<७। 

फीरोजशाह शाहजादा ४०, ४१, ४३. 
&०, १२१. १२२, १४२, १४६, 
१४८, १*३, १६९, २१४। 

फुल्टन, केप्टेन ७० | 

फूलवाणग छावनी २१११ 

फेजाबाद १०, <९, ९७, ४६, ६१- 
5४5, ७१, ७३, 5८5१, ८5६, १००, 
२२३ । 


४०, 


शो 


फोर्बस आचिवाल्ड ६०. ७७, ७६, 
2, 

फोरेस्ट १११ । 

फान्स ६ । 

फूजर १७६ | 

फूड आव इंडिया १२३ । 


(च) 


बंकी २२४ । 

बंगाल ११, १६०-१६४, १६४, १८६, 
२१६। 

बंगाली टोला ६२ | 

वकक्‍्शोना १३६ ॥ 

बदसर २१५, २२२ | 


बख्त अली, राजा १८१, १८३, १८४४७ | 


बख्त खाँ जनरल ३१२८-१३१, १३३- 
१३९, १२९६ ॥ 

बरस्ि्शिश अली १८४३, १८४७, २९४ ! 

बडौदा ११६, १२०, १२१ । 

बढायू १३६, १९१ । 

बढप ७६ ॥ 

चनारस देखिए वाराणसी । 

बच्थरा ७प्ठ | 

बन्दी जान ७४ । 

बन्दू सिंह सूबेदार २०, २२ । 

बनने भीर १४४ | 

वम्बई €०, ११३, १२०, १८६ ! 

बम्बद् टाइस्स १०७२ | 

चन्बई लान्सेट्स २११ ॥ 

बयरो, कनेल १४४ । 


पाह दिल्ली ५५ + 9 


६७ 


वाणयपर १६ 4, 6७, २०६; 

चाणप्र, राजा २४, $ 3९, $ 
१६०, १६१, १६८४, २०० ५ 

वानस नदी १५७ | 

आर, रगो जी, ऑ्रीमन्त आर 

घारक्पर १ ?३ ४००, $८०, १८४ 
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लालपुरी ४६। 

लाल, माधो <३ | 

लाल, रास सुन्दर <३॥ 

लालू, बख्शी १६८। 

लाहोर १६६ । 

लियाकत अली, मौलवी १७, $८, 
३०, हे २ । 

लुइस ३१६६ ॥। 


लुगाड ॥# अजगर ल., देखिए ल्यूगार्ड | 


लेनाक्स, कनल ६२, ६९, ६६। 
लग्ब, जे० एच० (४८४ । 
ला, कर्नल १७६ | 

है. 


लोहे का पुल ६८, ६६ । 
ल्यृगार्ड रू८, १७० । 


(च) 


वली दाद खाँ, देशसिए खाँ चलीदाद । 

चाजिट, अली समीर ७५ | 

चाजिद अलीशाह, नवाब अवध ७, 
१०, ४९३, <७, ७४ । 

चारागासी (बनारस) ५७, १६, २०, 
२१, ३७, दरे८, रेह, <२, ६४, 
१०४, १६२, १६८, १६६ । 

चालपोल ८६, १९०-१४२ । 

चासुदेव <४ । 

विढम १०९, १०६ । 

घिसेन्ट हर मेजर १६२, १६३, 
१६४। 

थिवटो रिया, महारानी ६, २८५ २६, 
४४, २१४, २१७, २१८। 

बविटलाक १६६, २०० | 

विधूरा २२९ । 

घिलायत ८, ६ । 

घिलियम्स, फनल १९, २०, ३२ 
स्ध। 

पिल्सन, कल ३3४। 

पिएसन, जे० सी० कसिश्मर १३८ ॥ 

विष्णु भटष्ट गोदसे--देगिएए गोडसे 
विष्णु भट्ट । 

चेशुप्राम $ । 

वेप्रयती (सेतमथा) ६६१ । 

घधेनथिल ६६६, ६७० ! 


वेगवती--डेणिये येतया नदी । 
व्हीलर १५१, ५९२, १३, १४, १२: 
५६, ६६, ६७ । 


(शा) 


शंफरपुर २१६८ २१७, २१६-२२१ । 

शफी मुहम्मद--देगिए मुएग्मद शछी। 

शरफुद्देला, नवाय ७३ । 

शालिप्लाम १६४॥। 

शायस १२३ | 

शाह अहमद उउलाए मे ल्ियी--- 
देशिए, चहमद उसादाह गाए 
मौलछ्दी । 

शाह ब्रालम 5३८। 

घधाह, फरय अली ६३४ । 

शाह, कतुय सेयिद्र--देगिए धुत्गुप 
शाह संचिद । 

शाह, नफ्कारा--देगिए नदरा रधाः। 

शाह, छिदन्दर ४४] 

शाह झालम  गुसहारीखि--पिए 
पुनाएरल शाह चालम । 

शाहगेंजल ६२ । 

शाहराद २०६ | 

शाहराद राश्या ११%, १८४२, ११४" 
26७७ ३ 

शाह्पपुर १६५ । 

दााएह्रपुर ४०, ४३, २५, ऋष्-१ २, 
4२६, १५७, $२* १ 

कार नंज्पा ७८5, 3१ ) 

शाटादाद १३६, १११, १६२, ।६४7२ 


छिमट -*ह्कानर' की # १५६१४ हर नि ५६४१ ॥ 


३० ण्ू अआचु ५५ $ 


छठे 


शिवग्रसाद सिह--देखिए _ सिंह 
शिवप्रसाद । 

शिवराजपुर १६, ३*, ४०, ह्ै८; 
3०४७, १०६, ३१४७ । 

शिवराजी १६६ । 

शिचराम तात्या १६९ । 

शिवराम भाऊ १७४५ | 

शिवली ४०, १०४, १४७। 

शिवाजी १२३ । 

शीश महल ३९, ८२ । 

शुजाउद्दोला गायक १३२ । 

शुजाउद्दोला, नवाव वजीर अवध 
६७, १२६ ॥। 

शेफड, डब्लू० जे० १४। 

शेरेर, चाहटर ३०, ६७, ध्प । 

शोभाराम १३०, १३१, ३३४७, १३६, 
१४१, १४३ । 

श्यामाबाई २। 


( सत॒) 


सआदृत गंज ८७, ८८ | 

सतारा ४४ । 

सदर ९३। 

सदरलेंड, मेजर १२० । 

सदाशिव राव देखिए राव सदाशिव। 
सफर मैना २०४। 

सफेद चुजे २०० | 

समसामुछौला १३३ । 

समौली ११६ | 


सम्पूर्णानन्‍द, डा० श८। 
सम्भल १४९ । 


सरकशीये जिला विजनौर १३६ । 
सरचर खो ६२ । 

सरसोल २६ । 

सराय १६६। 


सराय मुहम्महुद्दीला ८७ । 

सहतवार १७१ । 

खहसरास १६३, १६४ । 

साई बाई २, ६। 

साख वाई १७६। 

सागर ३८, १८४, १६०, १६६,२१३। 

सादिकुल अखबार १४१ | 

सालिगम्राम १&४ । 

साविर अ्रल्ली खो १२६ । 

सिंघिया ३६, ४१, €२, १०२ ,११३, 
१८६५, श१ै८घ६, १८८, २०४८, 
२०६, २१४ ! 

सिंह, अमर १३१३, १६४, १७२ | 

सिंह, अमरवहादुर देखिए अमर- 
बहादुर सिंह । 


सिंह, कु वर-राजा १९८-१७३ । 

सिंह, गजराज २१६-२१७ । 

सिंह, गुरुवरूश १८३ । 

सिंह, धुमसी, जमादार ४६ । 

सिंह जगन्नाथ राजा ६१, $२ । 

सिंह, जगराज खिंह २१६ ॥ 

सिंह, जयमल १३४, १३८-१४० । 

सिंह जयलाल राजा देखिए सिंह 
जैलाल राजा । 


सि्द, जैलाल, राणा ४९, ३६, ७३, 
२१६ | 

सिंह, ठयाल ६६४ । 

सिंह, दलीप, सूचेद्ार देशिए दलीप 
सिंह सूबेदार । 

सिह, परमेश्वर वर्ण ४३ । 

सिंह, पएथ्वीपाल देशसिए प्रथ्वीपाल- 
सिंह । 

सिंह, वलदेव देरिए चलटेच सिंह । 

सिंह, वेनीमाधो राजा ३८, ४०, ४६, 
१६६, २३१९, २५१६-२२२ ३ 

सिंह, मर्दान, राजा टेरिए मसर्दान- 
सिठ । 

सिंह, रतन, राजा द्रशिए रत्तनसित। 

सिंह, राम नारायश २१६ । 

सिंह, छनेन्द्र बहादुर *३ | 

सिंह, दिव प्रसाद २१६ । 

सिंह, सुरनाग १३१४८ | 

सिंह, ऐएरिश्यन्द २३ । 

सिफन्द्रपुर १७१ । 

सिबन्द्रर्याग ७८, ७६, घ६ । 

सिदन्दरशथाए ६१ । 

घियन्द्रा ९०, १९३१ 

मिधघया १५१८. ६१६६ । 


रेपप्री ५४, २१, १३२. २६५१ | 
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सुलेमान महा, नयवाय देगिएए गदाद 
सुन्लेसान महल | 
सुलेमान शिकोह, मिर्जा ६६ । 


सल्ताननदा मत ७४ । 
सुर्तानपुर ३४, १३३ | 

सूनरधादा २२४ । 

सर्प प्रमाप >+२, +; | 


। 
सेमरी हे प्र है न 
40९7, 7० न्र्मर। | 


९ । 
ैयेक्र- 
कि 
कह 
अकन्‍ै, 
हा 
$् 


(७ सगकःन७प३ंडल्यक.. *३ चंद की बाइं साक कुछ सीा और, 
# ३ >> #]३७७०७ ५ कर्क हुआ कि * हैं. प्‌ 


हन्डरसन, कैप्टेन ६६ । 
हमीरपुर १०७ | 

हरचन्द राय १६९ । 

हरजी भाऊ ४६, €२ । 
हरदेव का मन्दिर २१ । 
हरलाल, ठाकुर १३६ । 
हरसुख राय १४१ । 
हल्द्वानी १४४, १४६ । 
हशसत अली देखिए अली, हशमत। 
हसन, हामिद, सु सिफ १२६ । 
हसर सेना २११ । 
हिन्दुस्तान २८) 
हिरमखाना ७६ | 
हहिहलरसडन, मिस्टर १२ ) 
हिसस्‍्क २११, २१२ ) 
हीनियज २५१ ) 
हीरालाल १३५१ । 
हुल्लाससिंह, कोतवाल २ ९) 
हुसामुद्दौला, नवाब ७३ । 
हुसेनी वाग १४३ ) 
हुसैनावाद झरे । 

हेवल साहब १४७ । 
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हल &० । 

हैदरगंज ८७ । 

हैदराबाद १६० । 

हैन्सवरी १३० । 

हैने १६७। 
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१४२, १७०, १८६, १5६१,१६६, 
१8६७, २०१ । 
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३४, ३.६, २७, ७६, ७७; सघन 
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होम्स, कर्नल १२२, २१६ । 

होम्स, टी राइस ८३, ६०, ६ १, १४८ । 

होलकर १८६ । 

होल्कर राज्य १२० । 

होह्डिच ल्रिगेडियर १<४ | 

होशंगाबाद ११३६ । 
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टूाययटस आफ अबर डेमोक्रेसी 
इल्डियन इन्टेलक्चुअटस 
मुख्य मंत्री ढा० सम्पूर्णानंद की चिहद्धत्तापूर्ण पुस्तक । 
प्रत्येक का मूल्य ७१ नये पैसे । 


|... 


फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश भाग--$ ( अंग्रेजी ) 
संकलनकता $ डा० एस० ए० ए० रिजवीं तथा डा।० मोतीलाल भागंत 
उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास की आधारभृत सामग्री 
का एक सम्रह । इसमें राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय, नयी दिल्ली में सुरक्षित 
मूल लेख, उत्तर अदेश सचिवालय के रेकाड तथा जिलों के रकाईं, आफिसों 
के आकज्तेझों आदि की फोटोस्टेट ग्रतियाँ सम्मिक्तित की गयी हैं । 
मूल्य १९० रपये 
ग्लोरीज़ आफ उत्तर प्रदेश 
डा० ननन्‍्दलाल चटर्जी 
उत्तर भ्रदेश के सांस्कृतिक एव ऐतिहासिक गौरव का विशद वर्णन, 
सचिन्न ग्रन्थ, सजिल्द । सृल्य ८ स्प्रे 
स्पाकंल फ्राम एए गवनसे एनविल 
( हो भागों में ) 
श्री कन्हेयालाल माणिकलाल मुंशी, भूतपू््र गवर्नर, उत्तर प्रदेश, के 
क्तेखों का संप्रह । मृल्य प्रथम भाग < रपये, द्वितीय भाग ८ रुपये 
वड्स देट खुब्ड 
उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्री, पं० गोचिन्द्‌ चल्‍्लभ पंत के वक़न्यों 


का संकल्लन । मूल्य 4 रुपये 


फ् रू 
दिस मेन आफ गाड ट्राड दि अथ 
महात्मा गांधी के महाप्रयाण सरबन्धी चित्रों का सुन्दर श्रलबवस | 


मूल्य ६२ नये पैसे 


व्यापारिक नियर्मा और पुस्तकों के लिए कृपया लिखें--- 
प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 


